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प्राथमिकी 


कहानी साहित्य कौ वह विधा है, जिसके साथ नानी-दादियों कौ यादें जुड़ी हुई है । 
संध्या के समय खाने-खेलने के वाद नन्हे-मृन्ते वच्चो की एक उपनिषद्‌ उनकी 
नानी या दादी के पास हुभा करती थी । रोते-मचलते वच्चे कहानी सुनते-सुनते 
दिन भर की थकान उतारते, पढ़ाई के श्रम को दूर करते । नये संस्कार पातेञौर 
निश्चिन्त भावसे सो जाते। यहु उस जमाने की वात है जव रेडियो नहीं थे, टेली- 
विजन नही ये, सिनेमा सही थे ओर वीडियो नहीं थे । उस समय जिन्दगी का बोज्ञ 
हल्का करने के लिए घर-घर मे मनोरंजक कहानियों के दौर चलते थे, जिनमें वच्चे 
ही नही, वड भी सम्मिलित होते थे । वे कहानियां मन को तो रंजित करती ही 
थीं, साथमे ठेसी सीख भी दे जाती थी, जिसका जीवन के निर्माण में वहत वडा 
हिस्सा होता था। म॒न कै मन्दिरमे धृपदानी की तरह सुलगती हुई वे प्रेरक 
कट्'नियां मन ओर प्राणौ को अमनी महक मे इवो जाती थीं । शाम ठलते ही घर 
> ¬` : “* चिलती हुई रातरानी कौ सुगन्ध के साथ-साथ वच्चो मे कहानी सुनने 
दा होती थी, किन्तु आज शहरी वातावरणमे न तो इतने खुले घ्र 
है, न वगीचेरहैःन रातरनी कौसौरभहै ओर न नानी-दादी कीवे मनभावन 
कहानियां ही हँ । यदि कहीं कहानी सूनाने वाली मिलती हँ तो वच्चों के पास 
समय नहीं होता । स्कल, हौमवेकं, भोजन, खेल ओर टी° वी०। इस व्यस्तता ने 
मनोरंजन की सात्विकर्ता को छीना है ओौर छीना है वीरता, भक्ति एवं वैराग्य के 
संस्कारोंको। 
कहानी चाहे एेतिहासिक हो, पौराणिक हो, काल्पनिक हो या वतेमान की 
सच्ची घटना, उसमें कुछ एेसी मिठास होती है, जो सवके मन को लुभाती है। 
कहानी सुनने में जितनी सुखद होती है, समज्ञने मे उतनी ही सरल होती है । बहुत 
सोचने-समश्चने पर भी ओ वात समञ्च में नहीं आती, कानी उस सन्दभं मे पलक 
्षपकते ही नया वोध-पाठं दे जाती है । आज भी कहानियों का युग वीता नहीं है । 
वीत भी नहीं सकता । वह तो सदावहार फूल की तरह्‌ ओर नीलम-सी दमकती 
अल्हड पहाड़ी नदी की तरह महकती रहती है, बहती रहती है ओौर लोक-संस्कृति 


को उजागर करती हुई जन-जन में नयी प्रेरणा भरती रहती है । 

आचार्यश्री तुलसी महान्‌ कथाशिल्पी हँ । लेखन के लिए आपको अवकाश 
वहुत कम मिलता है । किन्तु आपके प्रवचनों में कथाओंकीजोषटा लगतीदहैः 
श्रोता भाव-विभोर हौ जाते) कहानीषोटीहौयावड़ी, व्यंग्यहौ या चुटकला, 
उसके कटने यर लिखने का ढंग जितना मार्मिक होता है, वह उतना ही हदय- 
स्पर्शो वन जाता है ष्वद भी: लहर भी' आचा्यश्रौ तुलसी हारा कटी गयी ओर 
लिखी गयी छो्ी-वड़ी, एेतिहासिक, पौराणिक ओर कात्पनिक--सभी प्रकारक 
कथायं का एक सतरगा संकलन है । इसमे प्रारम्भ की कुष कथाएं वड़ी हँ ओर 
सोहेष्य लिखी गयी है, इसलिए उनमें भापा का प्रवाहं कुष्ठ दूसरा है । कुष्ठ 
कहानियां प्रवचनमें कही हुई हैँ ओर कुछ आपके विशेप अर्थो के परिशिष्टौसे 
ली गयी हं । कुल मिलाकर कहानियों का यहं संकलन अपने वहुमायामी कथ्य ओर 
शिल्पन की दृष्टि से एक नया प्रयोग है। 

इस संकलन मे कुछ वृदे हु, जो अपने समग्र अस्तित्व को वहत थोड़े मेँ समेटे 
हए द भौर कु लहर दँ जो अपने विस्तार की भर गतिणील ह । वृंद हौ या लहर, 
अपने अस्तित्व को कालजयी वनाने के विए उन्हे सागरमेंखो जाने का संकल्पम 
लेकर ही चलना पड़ता है । ये वृदे मौर लहर भी सत्यक सागरमें मिलने की 
संपूण तैयारी के साय प्रस्तुत है! पाठक इस माध्यम ते सत्य की राह में गतिशील 
वनेगे मौर स्वयं सत्य का साक्षाक्तार करेगे, एसा विष्वास्न है । 


वालोतरा साध्वीप्रमुला कनकप्रना 
६ नवम्बर, १६८३ 
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प्रतिबोध 


भावदेव अपनी नवोढा वधू नगलाकेसाथधर में प्रविष्टहो रहाट) वस्तो के 
गखवन्धन ने उसको वाहरसे बांध रखा है ओर भीतर अनुराग की गांठे पड़ती 
जा रहीं । नये जीवनसाथी के स्थं जीने की स्वप्निल जाकांक्षाएं आकारपा 
चुकी ह ओर अव भावी जीवन की रंगीन कत्पनाएं अआस-पास मंडरा रही है| 

नागला नये संसारमें प्रवेश कर चुकी है । उसकी लजीली आंखों मे अज्ञात 
भविष्य के प्रति भय मौर उत्साह दोनों का सम्मिश्रण सलक रहा है । वैवाहिक 
रीति-रस्म पुरी करने के लिए वहु अपनी ससुराल की स्त्रियो से धिरी वैदीदहै। 
भावद्रैवं भी उसी घेरे मे उपस्थितहै । 

सहसा घर मेँ मुनि का आगमन हुंभा । भावदेव के ज्येष्ठ भ्राता भवदेव पिछले 
करट वर्पो से मुनि-धमेमें दीक्षित ये । दीक्षित होने के वादि आज पहली वार जव 
उन्दने अपने धर की दहलीज पर पांव रखे, परिजन पृलके उठे । उत्सव में नया 
उत्सव देखकर गृहस्वामिनी रेवती के आनन्द की सीमां नहीं रही । 

मुनि भवदैव ने भावदेव को सम्बोधित कर संसार कौ नश्वरता का उपदेश 
दिया 1 चावदेव के मन पर कोई असर नहीं हुजा 1 पर वंह अपने समादरणीय 
सहोदर के कथन का प्रतिवाद नहीं कर सका । वहं विना इच्छा परिवार की अनुज्ञा 
लेकर मुनि-घमं मे दीक्लित्त हो गया । 

मुनि-जीवनं की कष्ट भौर अनन्दपु्णं साधना के समय भी सनि भावदेव 
अपनी पारिवारिक स्मृतियो मे खोया रहता 1 नागला कै प्रति उसका मनुराग अव 
भी कम नहीं हुमा  नमस्कार-महामन्त्र के जप की भांति वहं नागला कानाम 
स्सरण करता ! इस दोहरी भूमिका मे उसने बारह वषं पूरे कर दिए । 

वारह्‌ वपं वाद मुनि भवदेव दिवंगतदहो गए । ज्येष्ठ वन्धु के संकोचकी 
अर्गला ट्टी मौर वह नागल के पास जने के लिए अतुर होगया } माताकी 
उपस्थिति उसके अभिलपित कायं कौ निष्पत्ति मे एक बडी वाधा थी ! इसलिए 
वह इस सम्बन्ध मे पूरी जानकारी करने हेतु मूनि-वेश में हौ अपने नगर पंचा । 
शहूर से बाहर एक उपवन में पहुंचकर उसने विश्चामं किया । 


२ बंदभी : लहरभी 


इधर नागला शादी के तत्काल बाद पति के प्रव्रजित हो जाने पर वहत दुःखी 
हई । दुःखोपशमन के लिए उसे साध्वियों के सम्पकं मेँ ले जाया गया। वहां उसे 
भौतिक परिवेश मे अनासक्त रहकर आत्मरमण की प्रेरणा सिली 1 सास रेवती 
के कुशल नेतृत्व मौर साध्वियों के सम्पकं ने उसके जीवन को दूसरा मोड़ दे दिया । 
अव वहं श्रद्धा, ज्ञान भौर आचरण की त्रिवेणी में निमज्जित होकर आत्मलीन 
हो गई थी। 

उस दिन वहं अपनी सहेलियों के साथ उपवन के निकट से गुजरी तो तत्रस्थ 
मुनि भावदेव को देखकर भाव-विभोर हौ गई । उसने मुनि को बन्दना कर भिक्षा 
के लिए निवेदन किया ! मुनि ने पुषछा--शषहर में श्राविका रेवती रहती थी । उसकी 
क्या स्थित्तिहै? इस प्रश्न ने नागला को थोडा संदिग्ध कर दिया । वह्‌ संयत भाषा 
मेँ वोली-- मुनिवर ! दुद्धमिणी श्राविका रेवती का देहावसान हो गया । यह्‌ 
सुनकर मुनि के मुख पर चमक आ गई । माता की वाधा निरस्तहौ चुकी थी) 
वह्‌ फिर वौला--वर्हन, रेवती की पृतच्रवधू नागला कहां है? 

नागला भावदेव को पहुचन चुकी थी । अपने सम्बन्धमें प्रन सुनकर 
उसने अपने सन्देह को निश्चय के रूप में वदल लिया । फिर भीं सुनि के अन्तर्मन 
की थाह पाने के लिए वह्‌ वोली-मुनिवर ! नागला कहां है अर कहां नही, 
इससे आपको क्या प्रयोजन ? आप मुनि है । मुनि-जीवन मे अप्रासंगिक सूप से 
स्त्री कथा को वजित बताया गया है । 

नागला के इस कथन ने मुनि कौ थोडा उत्तेजित कर दिया । वह्‌ भाषा-संयस 
के वाधको तोड़कर बोला तुम कौन आयी हो मृक्षे उपदेश देने वाली ? नागलां 
मेरी पत्नी है । मै उसी के लिए यहां भाया हं । मैने उसकी जीवन-वाटिका को 
उजाड दिया 1 अव उसे सरसन्न वनानामेराकामहै। 

नागला को यह्‌ विश्वास नहीं था कि मुनि यहां तक आगे वट्‌ जाएंगे । वह्‌ 
उनके पतनोन्मुख व्यवहार से कांप उटी । एक क्षण वह्‌ किकतंन्यविमूढ-सी खडी 
रही 1 दरसरे ही क्षण कृत्रिम उत्तेजना प्रकट करती हई वोली--नागला मेरी सखी 
है । मै उसे बाहर भौर भीतर दोनों भोर से पहचानती हूं । उसने उसकी सास का 
अनुसरण किया है । वह्‌ आजीवने ब्रह्मचारिणी वन चुकी है । उसके लिए अप 
अपनीर्नेयाको मन्नधारमेंननले जाएं । 

नागला मौरमभी कुष्ठ कहना चाहती थी, पर उसका कथन मुनि को अप्रिय 
लग रहा था! मुनि नै उसको बागे बोलने से रोक दिया ओौर अपनी योजना की 
क्रियान्विति के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाने का निर्णय ले लिया। 

नागचा वहां से उठी ओर घर चली गई । वहां से वह्‌ अपनी पड़ोसिन को साथ 
लेकर पूनः उपवन में पहुंची । दोनो वहने सामायिक लेकर वैठ गई । मुनि को 
यहु अच्छा नहीं लगा, पर केर क्या सकेता था } वहु उपवन से वाहर निकलने कौ 


प्रतिवौध ३ 


वातत सौच ही रहा था किं एक बांलक दौड़ा-दौडा आया ओर अपनी माकी गोद 
मे वैठ गया । माता ने पुत्रका सिरसहलाते हए कहा-- वेदा ! अभीतो मे घरसे 
मायी ह, तृ यर्दा क्यों मा गया ? बालक बोला--मां { माज तुमने मुन्ने खीरपूरी का 
भोजन विलाया था! वीर इतनी स्वार्दिष्टथी कि्मैनेदोकटोरी प्ाफक्ररदीं। 
--तोक्या हु, बेटा ! तेरे लिएदहीतो बनाईथी खीर--मांके एसा कहने प्र 
पुत्र वोला--मां{ नजानेक्याहुभा? खीर खति दही चमन हौ मई अरे मुन्ना | 
यह तुमने क्या किया ? इतनी स्वादिष्ट खीर मिट्टी मे भिलादी? न्हीमां मँ 
इतना मूख नहीं हं कि उस वद्धिया खीर को व्यथं संवा देता । मैने वमन से निकली 
हई खीर को पुनः खा लिया) क्योमां ! मैने जच्छाहीक्रियादहैन? 

माता अपने पुत्र की इस हरकत से खुश होकर वोली--शाढाण बेटे ! तुमने 
वहत अच्छा किया । मृते तुम पर नाजहै) मृक्षे विश्वासहो गयादहै कि तुम अपने 
घर की संभाल अच्छी प्रकार कर सकोगे। 

इधर मात्ता-पुत्र का संवादहोरहा दहै, उधर मुनि भावदेव इस प्रसंग को 
सुनकर एक वार स्वयं को भूल गए मौर उस वहन को सम्बोधित कर वोले-- 
वहन ! तुम सामायिकमें हो, धर्मस्थानमें वैटी हौ, क्या तुम्हें पताह तुमक्याकर 
रही हो ओौरक्याकह्‌ रही हौ ? रेसी सामायिकनभीकरतीतोक्याजाताथा ? 
वान्त खीर को खाने पर तुम पत्र की प्रशंसा कर रही हो, इससे अधिक क्या 
फू्डपन होगा ? 

मुनि की यह्‌ वात सुन नागला वोली -- मुनिवर ! अपवुरा क्यो सानतेदहैँ? 
आजकल कासमयदहीेसाहै) इस युयमें वमनखानेसे ही मन खुश होतादै। 
यह्‌ तो च्चा है! अप जसे साधक मुनि भी वान्त भोगौं के लिए लालायितहो 
रहै दँ । क्या यह्‌ मुनिजनोचित कायं है ? 

नागला के इन मर्मवेधी शब्दतीरों ने मुनि भावदेव को भीतर तक वेध दिय) 
अव वहु अपने स्थान पर पाषाण प्रतिमा कौ तरह निश्चल खडा था । उसकी 
पलके जूक गई ओर मन में एक तीव्र हलचल मच गई 1 उसे अपने अस्थिर विचारों 
पर गहरा अनुताप होने लगा । 

साग्लाने देखा तीर निशाने पर लगा है 1 मुनि भविदेव की विचार-श्रेणीमें 
उर्ध्वारो्हण हौ रहा है ओर ये सही मागं पर आगए हैँ । अव नागला ने अपन 
आपको व्यक्त कर दिया । 

मुनि भावदेव को जव इस वात का पता चला कि उसे प्रतिवोध देने के लिए 
ही यह सारा प्रपंच रचा गया ओर एेसा करने वाली स्वयं नागला है तो वहु उसके 
प्रति श्रद्धासे नत दहो गया ) साधनामें स्थिरहोनेके वाद भी उसकी सांस-सांस 
मे. नागला' समाई इई है 1 किन्तु उत्त नागा भौर इस नागल मेँ वह्‌ बहुत बड़ा 

अन्तर अनुभव कर रहा है । 


संकल्प की धुरी पर 


आषाढ कृष्णा त्रयोदशी की नीरव राति आकाश में तारे क्िलमिला रहै ये। 
चन्द्रमा का उदय अभी तक नहीं हुमा था । कही-कहीं बादलों की छोटी-छोरी 
टुकडियां तारकमण्डलं को भच्छादित कर रही थीं । नव-दम्पति विजय ओौर 
विजया अपने व॑वाहिकं जीवन की प्रथम रात्रि में अत्यन्त उल्लास मना रहै ये। 
पिषठले कुछ दिनों का ओौपचारिक परिचय यथार्थं के धरात्तल पर उतर रहा था। 

श्रेष्ठी-पुत्र विजय अपने जीवन में विजया के आगमन से वहुत मुदित हृभा । 
पेगमरमरी देह में सिमटे हुए सौन्दयं की सास्रा्ञी विजया मन से जितनी निश्छ्ल 
थी, उत्तनी ही निश्छलता उसके व्यवहारो में क्षलक रही थी ! प्रथम मिलन के 
मधुर क्षणो मेँ विजय उसे अनिमिष निहार रहा था । ओौर वह कनखियों से चांक- 
कर अपने जीवनसाथी के निकट पहुंच रही थी । 

अव विजय भौर विजया सहयात्री वन चुके थे। एक-दुसरे के सुख-दुःख मेँ साथ 
देने का संकल्प वे पाणिग्रहण के समय दही कर चुके ये ! आत्मीयता के उस अपूव 
अव्र पर विजया के अयाचित सम्पण ने विजय को विमुग्ध कर दिया विमुग्ध 
होने परभी विवेक की श्यु्ुला ने उसको विचतित नहीं होने दिप्रा। उस समय 
विजया की प्रष्नायित आंखे विजय कै अन्तःकरण को आरपार वेध गई । वह्‌ 
अत्यन्त मधुरता से बोला-- विजये ! तुम मुञ्चे तीन दिनं का अवकाश दो । विजया 
का भोला मानस इस पहेली को नहीं समज्ञ पाया । उसने इस तथ्य को स्पष्टता 
से समञ्चना चाहा । अपनी सहधर्मिणी की जिज्ञासा को समाधान देने के लिए विजय 
अपनी रामकहानी सुनाता है- 

विजये ! कुछ ससय पूर्व मैने सन्तो का प्रवचन सुना था! उनके व्यवित्तत्व 
ओर वाग्मिता ने मूङ्े प्रभावित किथा ! उनके मुखारविन्द से ब्रह्मचर्यं की महिमा 
सुनकर मैने जीवनभर कृष्णपक्ष में ब्रह्मचयं कौ साधना का संकल्प स्वीकार कर 
लिया । 

यह वात सुनते ही विजया के विस्मय-विस्फारित नेत्रो मे एक भन्नात पीडा 
उभर आयी । एक गहरा निःश्वास छोडते हुए उसने कटा--जव क्या होगा ? विजय 


सकत्पकी धुरो पर ५ 


उसकी मन:स्थिति का अनुमान लगाए, तव तक उसमे वड़ा परिवर्तन आ गया । 
उसकी आंखों में विस्मय ओर पीड़ा के स्थान पर स्मित रेखाएं समा गई । 

विजय इस स्थिति मे स्तब्ध हो भया । वहं कुठ समञ्च नहीं सका । उसने 
विजया का हाथ अपने हाथ में लेकर ग्रहपू्वंक इस घटनाघक्र के वारे मेँ जानना 
चाहा । विजया ने अपना हृदय खोलते हुए कहा- मेरा सौभाग्य है कि मुञ्चे एेसे 
धमेनिष्ठ पति मिले है । ब्रह्मचर्यं की साधना आपको प्रिय है तो मुञ्चे भी कम श्रिय 
नहीं है । सन्तो के सदुपदेश से ने भी ब्रहयचये का महत्व समज्ञा है ओौर शुक्लपक्ष 
मे माजीवन साधना करने का त्रत लिया है) गापके ओर मेरे संकल्प की समन्विति 
मे मै अपने समग्र जीवन को ब्रह्मच के आलोक से आलोकित कर सकुगी । 

विजया का संकल्प सुनकर विजय के मन पर एक तीत्र भाघात हुभा । वह्‌ 
अनमना-सा होकर वोला--हाय विजये ! यह तुमने क्या कर लिया ? कितने 
रंगीन सपने संजोए ये मैने तुम्हारी अभीप्सा में । किन-किन कत्पनाओं मे खोकर 
मैने तुम्हारा अस्तित्व स्वीकार किया धा । पर फूल विलने से पहले ही मुरला रहा 
है, नक्षत्र उदित होने से पहले ही अस्त हो रहा है भौर दीप जलने से पहले ही वुक्च 
रहा है । प्रिये ! तुम्हें संकल्प करनाही थातो कम से कम मञ्चे पूछ तो लेती । हम 
दोनों एक ही संकल्प को स्वीकार कर एक पथ के पथिक वन जाति । हमारे संकल्प 
की विषमता हमारे जीवन मे विषमता के वीज तो नहीं वोदेगी ? 

विजया ने विजय कौ ममान्तिकं व्यथा को ध्यान से सुना 1 उसके अन्तःकरणमें 
` करुणा का सागर लह राने लगा । वह्‌ अपने पत्ति के प्रति समपिति थी 1 किन्तु व्रत 
के प्रति किया गया उसका समपंण भी कम महत्त्वपूर्णं नहीं था । वह्‌ इस समर्पण 
को निभाती हुई विजय कौ वेदना धोना चाहती थी । विजय को व्यथित रखकर वह्‌ 
भी सुखी नहीं रहं सकती थी । उसने एक विकल्प सोचा ओर उसका प्रस्तुतीकरण 
करते हुए कहा- मेरे देवता ! मेँ अपने मन-मन्दिर मे भापको प्रतिष्ठित कर चुकी 
हं । मै एकं मौन पूजारिन की भांति आपकी पूजा करती रहुंमी । मेँ मानती हूं कि 
म आपकी अपराधिनी हूं । पर मँ आपकी प्यास को अबृञ् नहीं रहने दूंगी । भाषसे 
मेरा सविनय, साग्रह्‌ अनुरोधदहै कि माप किसीकन्याकावरणकरमेरीभ्रूलका 
संशोधन करें ।! मँ भापके अन्तःसौन्दयं में डूबकर अपनी जीवन-यात्रा को पूरी कृर 
लूंगी } 

विजय विजया के इस विनस्न समर्पण से अभिभूत हो गया 1 उसे अपने कथन 
पर अनुताप होने लगा । विजया के भ्रति अतिशय प्रियता प्रदशित करता हुआ वह्‌ 
वोला-- विजये } तुमने मुञ्चको समज्ञा नहीं है । तुम्हें मेरी शपथ दहै जो एेसी वात 
फिर मुहं से निकाली 1 मेरे पुरुषाथं का तकाजा है कि मेँ तुम्हारी शौये-वृत्तिका 
अनुसरण केरूं । तुम नर ओर नारी मे जिस भेद-रेखा कौ कल्पना कर रही हो, 
वह मेरे लिए असह्य है । मै इस तथ्य को कभी स्वीकार नहीं कर सकता 


६ वृूंदभी : लहर भी 


सपनी वासना-पूति के लिए मनमानी करता रहै मौर सकरुमार स्वी घुट-घुटकर 
अपना जीवन पूरा करे । तुम्हारे आत्मोदयनेमेरी भी आंखें खोल दी हैँ । भजर 
तुम्हारी साक्षी से संकल्पकरता हूं जीवन भर ब्रह्म-सरोवर में क्रीड़ा करने का । मव 
मञ्े वासना छल नहीं सकेगी । हम एक-दूसरे की उपासना कर वासना के हुर वार 
को विफल कर देगे। 

विजया विजय के इस उदात्त परामश से प्रफुल्ल हौ गई । उसे विश्वास ही 
नहीं था कि विजय इस प्रकार उसका साथ देगा॥ अभव उन दोनों को एक नये पथ 
पर चलने का निणेयलेना था । वे नहीं चाहते थे कि उनकी इस विलक्षण यात्रा 
के सम्बन्ध में किसी को कछ जानकारी मिले । इसलिए उन्होने एक नया संकल्प 
स्वीकार किया कि जव तक हमारी साधना प्रच्छनन रहती है, हुम साथ रहुगे, पति- 
पत्नी की भांति रहगे । किन्तु जिस दिन इस वृत्त की अवगति किसी को मिल गई, 
हम मूनि-धमं मे दीक्षित हौ जाएमे। 

भरा-पूरा यौवन, सुन्दर स्वास्थ्य, परिवेश मे सौन्दर्यं का उभार, अपार धन- 
सम्पदा भौर पारस्परिक स्नेह का सघन अनुवन्ध । फिर भी उनकी पवित्रता में 
निखार आ रहा था। वे दोनों साथ-साथ रहते थे, एक कक्ष मेँ विश्राम करतेथे 
एक ग्रोयन पर सोते थे, एक-दूसरे के विष्ठोह्‌ मेँ अनमनेहोजातेये, फिरभीषे 
मानसिक न्द्र से सवथा मुक्त । । 

मक्खन को जागपर रख दं मौर वहं पिघले नहीं, यहु असंभव कल्पना है । 
पानी को ढलान की ओर वहा दं ओर वह वहे नही, यह भी संभव नहीं है । किन्तु 
विजय-विजया ने इस असंभव सत्य को संभव कर दिखा दिया । वे आग से खेलते 
रहे, दुधारी तलवार पर चलते रहे, मोम के दांतों से सोहे के चने चवाते रहे ओर 
भुजाओं से असीम पारावार को तरते रहे । 

वर्षा ओर शरद ऋतु ने विजय ओौर विजया के मनम उन्मादभरनेका 
प्रयास किया, मधुमास में बौरायी हुई संजरियों भौर कोयल की मधुरकूजने उनको 
वासना कौ भूमि पर विहार करने केलिए आमन्वित किया, पर उनकी अजेय 
चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे एक-दूसरे से जितने निकट ये, उतने ही दूर 
थे । आगम की भापाम-- नेव से अन्तेनेवसेदूरे- वेन दूरये गौर न निकट । 
एक-दूसरे के प्रति समपित होने पर भी वे अपने अस्तित्व के प्रति पूर्णं जागरूक ये । 
उनकी इस जागरूक यात्रा ने उनको जीवन की नयी कला दी, नया वोध दिया 
ओर दिया नया उल्लसि । उनकौ यह्‌ यात्रा तवं तुकं चलती रही, जव तक इसका 
रहस्योद्घाटनं नहीं हौ गया । 


अनुराग पर विरागकी जीत 


कुलभूषण भौर देशभूपण नामके दो राजकुमार थे । वे दोनों भाद थे ! उन्हँ व्चपन 
मे ही अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया । उसके वाद राजपरिवार 
के साथ उनका कोर सम्बन्ध नहीं रहा । गुरुकुल मे वे ऋषि जेसी जीवन जीते, 
ऋषिकुमारो के साथ रहते जौर परिवार, समाज तथा राज्य की सव चर्चां से 
मुक्त रहकर विया प्राप्त करते ! इस प्रकार उन्होने बारह वषे विता दिए । उस 
अवधि में वे साहित्य, काव्य, गणित, शिल्प, धनुविद्या, प्रशासन-विद्या आदि अनेकं 
विद्याओं मेँ निष्णात हो गए । 

गुरुक का अध्ययन पूरा कर दोनों राजकूमारों ने अपने सहपाव्यों से विदा 
ली । कुलपति के साथ वे दोनों अपने शहर पहुचे । एक भव्य जुलूस क साथ उनका 
शहर-प्रवेश हुमा । राजकरुमारों की शोभा-यात्रा देखने के लिए छञ्जो, छतो भौर 
प्षरोखों से राजपथ पर ज्ञाकती हई हजा रौ-हजारों भख कृताथं हो रही थौ । रथ 
पर आरूढ राजकूमार जनता का अभिवादन करते हुए राजभवन के निकट पहुचे । 
वहां उन्होने गवाक्षमे खड़ी एककिशोरी को देखा । किशोरी का व्यवितत्व आकर्षक 
था। वारह्‌ वषे कीञवस्थामें भी वह एक षोडशी से कम नहीं लगती थी। 
राजकुमार प्रथम दशेनमें ही उक्षके प्रति बकृष्ट हौ गए 1 उनका मानसिक 
अनुराग जाग गया | वे वार-वारञ्चरोले की भोर दृष्टिक्षेप करने लगे । उनका मन 
अनायास ही उस किशोरी के वारे में सोचने लगा । वे अव उसका परिचय पानेके 
लिए भातुर हौ उठे । 

स्थ राजभवन के उस भाग को पीछे छोडकर राजसभा के मख्यद्टार तक पहुंच 
गया । राजकुमारों का मन पीछे ट्ट रहा था, वड़ी कठिनाई से उसे नियंतित 
करवे राजसभा में पचे । अतिशय विनम्रता के साथ वे पिता के चरणों में सुक । 
राजा ने अपने पुत्रौ को गले लगाकर कुशल-संवाद पूछा । कूलपति ने दोनों राज- 
कुमारो का प्रगति-विवरण राजा को सुनाया । राजा जपने पुत्रों कौ योग्यता के 
सम्बन्ध में सुनकर वहत प्रसन्न हुआ । उसने कुलपति के प्रति आभार ज्ञापन कर, 
उन्है अनेक प्रकार के उपहार देकर ससम्मान विदा कर दिया । 


८ वंदभी: लहर भी 


मत्री-परिषद ओर सभसदों से मिलकर दोनों राजकुमार अन्तःपुर मेँ पहुचे । 
वहां उनकी साता पूत्र-मिलन के लिए विह्वल हो रही थी । राजकूमार दौडइते हए 
मांसे भिले, पर माता के पास खड़ी उसी किशोरी को देखकर वे सहम गए । 
माता वालक से युवा बने पूवो से उनकी वारह वर्षीय शिक्षा-यात्रा के संस्मरण 
सुनने के लिए उतावली हो रही थी । राजकुमार एक वात कहते ओर उनका सन 
उसी किशोरी मे उलस्च जाता । उन दौनों के भीतरस्नेह-रागकी तरंगे धैय कातट 
तोडने के लिए मचल रही थीं । जआाखिर एक राजकूमार ने विषयर.को मोड देते हुए 
पा-- माताजी, यह लडकी कौन है ? 

राजकुमार का यह्‌ प्रन सुनकर जहां किशोरी की आंखो मे नयी चमक आ गई, 
वहां राजमाता उत्साहित होकर वोली--पृत्रों! मैतोभूलही गई इसका परि- 
चय देना, यह है तुम्हारी अपनी वहन राजकूमारी सूलोचना । तुम इसे नहीं 
पह्चानते मौर यह्‌ भी तुम्हे नहीं जानती । इसका कारण यह है कि यह्‌ तुम्हारे 
गुखुकूल जाने के कुष महीनौं वाद जनमी थी । इन वारह्‌ वर्षोमें ने तुम कभी घर 
आए मौर न यहं से पत्र-व्यवहार ही करिया) इसलिए तुस्हुं इसके जन्म की सुचना 
नही मिल सकी 1 (राजकूमारी की ओर अभिमूख होकर) सुलोचना ! खडी-खड़ी 
देखती क्या हो ? चरण षूमो अपने वड़े भैया के ओौर आशीर्वाद प्राप्त करो । 

राजमाता की वात सुनकर दोनों राजकुमार हतप्रभहो गए) राजकुमारी 
सकूचाती हुई राजकरुमारों के निकट पहुंची ! दोनों भादयो के चरणों मे ह्युककर 
उसने अपना अवोल प्रणाम उनको आत्मा तक पहुंचाया । राजकुमार ने अपने 
स्नेहिल हाथ बहुन के मस्तक पर धरे! उन हाथां में एक प्रकंपन था, जो उनके 
मानसिक प्रकेपन को अभिव्यक्ति दे रहा था) उस समय उनकी आक्ृतियो पर 
खुणी के स्थान पर अनुतापकी छाया थी, जो उनकी मांसे छिपी नहीं रही । 
राजमाता विस्मित थी राजकुमारों की इस असामान्य मन:स्थिति पर, किन्तु वहं 
कु पछ न सकी । 

राजकुमारों को जिस क्षण ज्ञात हभ किं वह्‌ किशोरी, जिसमे उनका मन 
उलद्च गया था, उनकी अपनी ही सहोदरी है, उनका सन ग्लानिसे भरगया।वे 
सोचने लगे--उनके मन मे, उनकी आंखों मेँ अपनी वहुन के प्रति वासना के भाव 
क्यो जगे ? उन्दने वारह्‌ वषं तक गुरुकुल में अध्यन किया, पर आज वहु सारा 
श्रम व्यथं हो गया । उन्होने सव कुछ पड़ा, पर अध्यात्म विद्या को नहीं पटा । 
यदि वे अध्यात्म को पद़लेते तो उनके मन मे एता पाप नहीं भाता! अववेक्या 
करेगे ? कंसे जपने पाप का प्रायश्चित करेगे ? इस विचार-भरवाह में वहते हुए दोनों 
राजकुमार उस विन्दुं पर पहु गए, जहां वे कोई निणेय ले सकते थे । उनक्रा निर्णय 
उनकी अध्यात्म-चेतना के जागरण का प्रतीक था, ऋजुता का प्रतीक था, पाप- 
भीरुता का प्रतीक था मौर प्रतीक था दम्य साहस का । उनका वह्‌ निर्णय था 


अनुराग पर विरागकी जीत € 


जीवन भर ब्रह्मचर्य की साधना । 

इस निर्णय के वाद राजकूमारौं का मन हल्का था । उनके चेहरे पर सात्विक 
आभा थी ओर वे सहज हौ गए ! उनके माता-पिता को जव उनके अप्रत्याशित 
निर्णय की सूचना भिली तो वे स्तन्ध रह गए! कितने सपने संजोए थे उन्होने 
राजकूमारो के भविष्य को लेकर ! पुत्रों के घर-जागमन का उत्सव, विवाहोत्सव; 
राज्याभिषेक, भौर भी न जाने कितने उत्सव, कितने प्रसंग--क्िन्तु राजकुमारोने 
सारी आशाभों पर पानी फर दिया! राजा ओौर रानी ने उनको वहुत समञ्चाया, 
परवे अपने निर्णय पर अड्गिथे। राजा ने पूत्रो को सम्बोधित कर कहा-- 
राजकूमारो ! तुमने जौ पथ चूना है, वह्‌ पलायन का पथ है । तुम अपनी इच्छाओं 
का दमन मतकरो, रण््यका सुख भोगो भौर भोग के वाद होने वाली सहज 
विरक्ति से साधना का पथ स्वीकार करौ ! राजकुमार स्मिति विखेरते हुए बोले-- 
पिताजी ! अव हमारे ज्ञानचक्षु उद्धाटितिहोगएुह।हमाराजो निणेयहै, वह्‌ 
दमन नहीं है । दमन वलात्‌ होता है हमारी वृत्तियां स्वाभाविकरूप से रूपान्तरित 
हुई दै । दमन से वृत्तियां कुठित होती है। हमारी सारी कुएं टूट चुकी । हम 
किसी प्रलोभन या भयसे इस पथ पर नहीं बद्‌ रह, हमारे अन्तःकरण की 
प्रेरणा ने हमको जागृत किया है आप हमे अनुमति देकर अनुगृहीत करं । अव 
हमारे लिए एक क्षण का विलम्ब भी सह्य नहीं है । 

वारहं वपं विद्या-साधना के वाद दोनों राजकुमार भाजीवन अध्यात्म-साधना 
के लिए कटिवद् हो गए 1 उन्होने अपने जीवन मेँ व्यर्वितत्व-रूपान्तरण के वीजों 
काञंकुरण अनुभव किया । अनुराग पर विराग की विजय हृरद । दोनों भाई राज्य 
के संपूण वैभव ओर परिवार को छोड़ गुरु के पास पहुंचे । वहां उनकी साधना का 
क्रम प्रारम्भ हुभा । ध्यान भौर तपस्या के दवारा उन्होने अपने धर्म-संस्कारो को क्षीण 
कर साधना को सिद्धि के कमार तक पहुचा दिया! वहां उनकी आत्मा केवल ज्ञान 
के आलोक से जगमगा उटी । उस आलोक मे हना रो-हजासें लोगों ने भी अपने 
गन्तव्य का पथ पा लिया] 


मोह-चिकित्सा : एक प्रयोग 


राजा ओर मंत्री में इतना आत्मीय सम्बन्ध था कि उनमें स्वामी-सेवक भाव गौण 
था ओौरमित्र भाव प्रमुख । राजसभामें मत्री राजकीय मंत्रणा करता था।'गरेप 
समय में राजा उसके साथ छोटे भारई-सा व्यवहार करता था) वे दोनों साथ-साथ 
रहते । उनमें इतना अद्रेत था किवे एक-दूसरे के सुख-दुःख में वरावर साथ 
निभाते । 

एक समय की वातत है राजा ओर मंत्री किसी यात्रा परनिकले। माग मेवे 
एक पर्वतीय क्षेत्र से गुजरे। वहां उन्टने एक देहाती भाई का आतिथ्य स्वीकार 
किया । उसके एक कन्या थी । उग्र थी उसकी सोलह वषं । उसमें रूप था । लावण्य 
था। रूप ओर लावण्य की प्रतिस्पर्धा में उसकी गुण-सस्पदा कहीं अगे वदी हुई 
थी। राजा ओर मंत्री दोनोंही कन्या की विनस्रता भौर शालीनता पर मुग्धहो 
गए 1 कन्या के पिता ने अपनी लडकी का हाथ राजाके हाथमे थमा दिया । मंत्री 
मन-दी-मन उस कन्या को अपना चुका था। उसे पहले ज्ञात हौ जाता किं राजा 
का मन कन्याने मोह लियाहै तो वह्‌ अपना मन मोड़लेता। पर उसेज्ञात हुमा 
तव तक समय काफी हो चुका था! अव वह्‌ चाहने पर भी अपने सन को उस कन्या 
के अनुर्वध से मुक्त नहीं कर सकरा । 

यात्रा सम्पन्न कर राजा ओर मंत्री स्वदेश लौट आए ! वहु कल्या महारानी 
वनकर राजा के अन्तःपुर में सम्मिलित हो गई । राजाके मन में उसका विशेष 
स्थान था । वह्‌ भी राजाके प्रति हृदय से समपित्ति थी । मंत्री की अतृप्त आका 
वहती जा रही थी 1 अकाक्षा-पूरति का कोई आसार नहीं था) मंत्री पर इस वात 
का इतना असर हुआ कि वह्‌ शरीर में कृश होने लगा ! उसे दिन-रात कन्या कौ 
स्मृत्तियां सताती रहती । उसका खानपान कम हो गथा, नींद कम हो गई, स्मृति 
कम हो गई, काम करने की क्षमताभी कम हौ गई पन्द्रहु-वीस दिनमें मंत्र 
की शरीर-स्थिति ओर मनःस्थिति में यह्‌ सप्रत्याशित परिवर्तन देखकर राजाने 
पूछठा- मित्रवर ! क्या वात है? दुवले क्योंदहोगएहो? मनभी भारी-भारी 
लगता है । एसी कौन-सी स्थिति है, जिसने तुम्हे इतना चिन्तित कर रवा दै ? 


मोहु-चिकित्सा : एक प्रयोग ११ 


मंत्रीने हंसकर वातत टाल दी । वह्‌ कहे भी तौ क्या कटे ? 

समय अपनी गत्तिसे चल रहा था) मंत्री का स्वास्थ्य दिन-दिन गिरतानजा 
र्हा था! राजा ते वीच-तीचमें करई वार टोका, पर मंत्री था कि अपने मनका 
हार खोलताहीनथा। राजाने अनुभवे किया--मंत्री मृन्च से कुछचिपा रहा 
है। अव मृञ्ञे कोई कठोर कदम उठाना चाहिए, अन्यथा मँ एसा सहूदय साथी खो 
टूगा। इस चिन्तन के वाद वह्‌ एक दिन मंत्री को लेकर अपने विशेष मत्रणा-कक्ष 
मे वैठा राजा ने उसके स्वास्थ्य के सम्बन्धे कई प्रश्न पूले। उसने कहा-र्मैने 
डाक्टर से निदान करा चिया है, मञ्चे कोई वीमारी नहीं है । वीमारी के विना क्जन 
केम होनै की वात में संगति नहीं वैठ रही थौ 1 इसलिए राजा ने अत्यन्त आग्रहं 
कर उसकै मन का राज खुलवाना चाहा, पर मंत्रीमौन रहा।.मंत्रीकेमौनने 
राजा को संदिग्ध वना दिया । उसने अते प्राणो कौ शपथ दिलाकर उसे वस्तु- 
स्थिति स्पष्ट करने के लिए विवश कर दिया । मंत्री सकूचाता हुआ बोला--आप 
एसे शब्द मत वोलें । मै आपसे कछ भी छिपाकर रख ही नहीं सकता 1 पर करूं 
क्या? स्थिति हीदेसी है कि कुछ कह्‌ नहीं सकता । राजा ने रोप प्र्दाशित करते 
हए कहा-ेसी वात है तो फिर हमारी मैत्री काअथंही क्या? इसका मतलब 
यह हुआ कि तुम मृन्ञे अपने से भिन्न मानते हो, पराया समञ्जते हौ, अन्यथा यह्‌ 
दुराव क्यौ? 

मंत्री गहरी दुविधा मे फंस गया । वह्‌ अपने मन की वात कहने की अपेक्षा 
मरने को अच्छा समन्नने लगा। पर राजाने उसे इतना वाध्य कर दिया कि विवश 
होकर सारी वात बतानी पड़ी । राजाने मित्र की वात सुनी ओर उसे उलाहन्य 
देता हुभा वोला--तुम भी कितने मूख हो ! इतनी छोटी-सी वात के लिए इतने 
व्यथित हौ रहे हो ! क्या जरूरत थी तुम्हुं स्वस्थ्य खरावं करने की? जाभो, 
प्रसन्नता से जागो । आज रात्रिमे ही वह तुम्हारे पास पहुंच जाएगी । 

राजा की यह्‌ वात सुन मंत्रीके मनका एक कोना उल्लाससे भर गया। 
उसका चिरपालित स्वप्न पूरा होने जा रहा था) एेसा स्वप्न, जिसके पूराहौन 
की उसे किचित्‌ भी आशा नहीं थी । उसके पांव धरती पर नहीं टिक रहै थे। 
किन्तु इसके साथदही मनके दूसरे कोने में उठ रहे प्रण्नचिद्ध से वह उद्रेलित्त हौ 
रहा था । यह सव कैसे होगा ? क्या राजा अपनी प्रियतमा को मेरे पास भेज देगा ? 
क्या वह्‌ रूपसी मेरे शयनकक्ष को पाचन कर देगी ? मैने राजा को अपनेमनकी 
वातत वताई दही क्यों? उसे एेसे ध्म-संकट मे फंसाया ही क्यों ? इसी उधेडवुन में 
मंत्री अपने घर पहुंचा भौर उस क्षण कौ प्रतीक्षां करने लगा । 

राजा मत्री से वादा कर राजमहल मे परहुचा । वेह सोचने लगा--मैने मंत्री 
से कट्‌ तौ दिया, पर वह नहीं मानेगी तो ? इस समस्या के समाधान-हैतु उसने 
नीति का सहारा लिया ! रानी को भपने पास विठाकर उसने प्रष्न किया-- प्रिये ! 


१२ वृंदभी : लहरमनी 


तुम मेरे अनुशासनमें हो ? 

रानी-- इसमे भी आपको सन्देह है ? 

राजा--तुम मेरी किसीभी याज्ञाका पालन करनेके्तिएतंयारदहो? 

रानी--आज आपके मन में यह्‌ प्रष्न कंसे उठा ? 

राजा-- तुम्हारा परीक्षण करना चाहता हूं! 

रानी--आपके आदेश पर मै कठिन से कटिनि काम कर सकती हं 

राजा-देषो, फिर कोट वहाना काम नहीं भाएगा । 

रानी--आपके निदंश पर मै भपनेप्राण निषछठावर करनेकेलिएतंयारहं। 

राजा-प्रिये ! आज की रात तुम्हं मेरेमितरमंत्री के घर वितानी होगी । 

रानी-- क्यों? 

राजा--मे वचनवद्ध हूं, तुम्हं वहां जाना होमा । 

रानी--यह्‌ भी कोई वचन होता है? 

राजा--रानी ! तुम्हें मेरे आदेशका पालन केरनाहै। 

रानी--यह्‌ कंसा आदेश ? मापने मेरे साथ विलवाडकीहै। 

राजा--तुम मृक्षे मित्रके प्राणों की भिक्षादो, अपना वचन पूराकरने का 
अवसरदोओौर मेरी आज्ञास्वीकार कर उसकी क्रियान्विति करो । 

राजा के इस आदेश से रानी गहरे सोच में डव गई । इधर पति कौ अन्ना, 
उधर सतीत्व का प्रश्न । आखिर रानीने सोचा-राजा के आदेश का पालनन 
करू, यह्‌ मेरे लिए जीते-जी मौत दहै । इससे अच्छा यहीहैकि्मै वहां जाऊं भौर 
किसी भी आवांछित स्थिति के घटित होने की संभावना मेँ अपनी जीवन-यात्रा 
पुरीकरदू । इसनि्णंयकेसाथदही रानी वहांजाने की तयारी मे जुट गई) . 

सत्री अपने शयनकक्च मे अकेला वैठा था । उसकी दृष्टि रहू-रहुकर सीषटियों 
को ओर धूम रहीथी । पर वहीं किसीकोन पाकर फिर आत्म-केन्छित हो जाता 
सामने दीवारपरसट्गी घडीने दस वजा दिए मंत्री का विश्वास हिलि उठा! 
वह्‌ मन ही मन कह्ने लगा--राजा ने मुञ्चे फुसला दिया । वह रानी को यहां 
भेजेगा नहीं 1 राजा कहेगा तो भी रानी आएगी नहीं } कितना मूखं वना दिया माज 
राजा ने मञ्लको `" "मंत्री की चिन्तन-धारा बढ़ रही थी कि उसने सीदियौ पर किसी 
की पदचाप सुनी उसका कलेजा धड़कने लगा । वह्‌ सुष्किल से उठा गौर्‌ द्वार तक 
पहुंचा । सामने से आती हुई महारानी पर उसकी दृष्टि टिकी गौर शरीर का 
रोम-रोम काप उठा! बाहरी अकम्पन ने उसको भीत्तरसेवठेट तक कपा दिया। 
महारानी के सौम्य सात्विक चेहरे को देखते ही मंत्री का मन वदल गया 1 उक्षकी 
अतृप्ति तृप्ति में परिणत हो गई आर अपनी वृत्ति के लिए उसके सन मे घृणा उर 
आई । 

परिवरतित मनःस्थित्ति में संत्री ने अपने जापको संभावय लिया । वह प्रसन्नता 
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व्यक्त करता हुआ वोला--पधारिए, माताजी ! बड़ी छपा कौ आपने" मेरी स्लोपडी 
को पावन कर दिया । जीवन भर नहीं भूल सकूंगा आपका यह अनुग्रह्‌ । आजम 
कृतार्थं हो यया 1 मंत्री के मुह्‌ से ये शव्द सुन महारानी माश्वस्त हौ गई । वह्‌ 
अव दोनों ओरसे सुरक्षित थी । कुछ क्षण वहां सुककर महारानी लौट गई । 

महारानी के वहां से प्रस्थान करते ही मंत्री को अपनी स्थिति का भान हुभा। 
वह॒ सोचने लगा-राजा ने उदारतामें हृद कर दी भौर मैने नीचतामे) उसने 
मुस्ते अपना मंत्री बनाया, मित्र वनाया, छोटे भाईसा प्यार दिया ओौर मेने क्या 
किया ? जिस डाल पर बैठा उसी को काटने का प्रयास } अव कौन-सा मुंह लेकर 
राजा के सामने जाऊंगा ? आत्मग्लानि मेँ उसने हाथमे कटारी ली भौर उसे 
अपने पेट में घुसेडने के लिए उद्यत हुभा ही था कि पी से किसी ते उसका हाथ 
पकड़ लिया । मंत्री ने मूडकर देखा, वह्‌ ओर कोई नहीं राजादहीथा | मंत्रीकीं 
निगाहें नीची हो गई । वह्‌ रुआंसा होकर वोला--राजन्‌ ! मेरे जंसा पापी इस 
संसार मे कौन होगा 1 अव मेरा जीना व्यथं है । मृञ्ञे मरने दो। 

राजाने मंत्री के मुंह पर हाथ रखकर कहा- मित्र ! एेसी वात फिर मृहसे 
मत निकालना । तुम इतने आतंकित क्यो हो रहे हो ? सोचो तो सही, तुमने किया 
ही क्याहै ? मेरे मन में तुम्हारे प्रति गहरा विष्वास्र था, इसीलिए मैने यह्‌ कदम 
उठाया । अन्यथा भँ एसा वचपना क्यों करता ? तुम अतीत को विस्मृत करदो 
ओौरनयी यात्रा शुरूकरो। 

मत्री राजा को इस आत्मीयता से द्रवितहो उठा) वह्‌ मंहसे कछ नहीं 
बोला, पर उसकी भावपुणं आंखें कह रही थीं--धन्य हो, राजन्‌ ! संसारमें एेसे 
व्यक्ति मिलने किन हैँ 1 आपने मुञ्चे प्राणदान दिया है । आपने केवल मेरे शरीर 
को ही नहीं वचाया है, अत्मा को बचा लिया है । अव मेरी वासना का वेग समाप्त 
है। मैँस्वस्थहं।मेराजो भी उपयोग हो सकता हौ, करो । अव मृञ्ञे भपने लिए 
नहीं, अपके लिए जीना है, मानव जाति के लिए जीना है । 


अपत्थं अंबगं भोच्चा 


एक समृद्ध प्रदेश काराजाञआम खाने का बहुत शौकीन था। जव तक वह्‌ 
आस नहीं खा लेता, उसे दिन भर का भोजन फीका-फीका लगता था । कभी-कभी 
तो वह्‌ प्रातःकालीन भौर मध्याह्वकालीन नाएते के अतिरिक्त दोनों समय के भोजन 
मेभी मामदही लिया करता था! राजा के अधीनस्थ वहत लोग राजा की इस 
रुचि से परिचित थे । वे यदा-कदा विभिन्न प्रकारके आमोंसे टोकरे भरकरले 
अति भौर राजा को उपहूत कर देते । आमं का उपहार पाकर राजा वहुत खु 
होता । उसकी खुशी उस समय वहूमुणित हो जाक्ती, जव आम फलने की ऋतु 
समाप्त होने पर भी उसे उपहारमें भामके टोकरे प्राप्त होते । ॐई वर्षो तक 
निरन्तर भाम के सेवन करने से राजा वीमार हो गया । उसका स्वस्थ ओर हृष्ट- 
पुष्ट शरीरक्षीण होने लगा वैच मौर डंब्टरों ने चिकित्सा की, पर कोई लाभ 
नहीं हुभा । ज्यो-ज्यो दवा की, वीमारी वदती गई । चिकित्सक हताश हौ गए । 
वे रोग का समुचित निदान नहीं कर पाए) 

राजा को अपनी असाध्य वीमारी की चिन्ता सताने लगी। चिन्ताने उसके 
णरीर-वल के साथ मनोवलको भी कम कर दिया । वह्‌ सोचने लगा-ये सारे 
वैद्य ओर डपक्टर निकम्मे ह । मने इनको इतनी सुविधाएं दीं ओर ये मेरा इलाज 
भी नहीं कर सकते । जवर्म ही वीमारी से इस प्रकार तडप रहा हं तो जनताकी 
क्या स्थित्ति होती होगी ? लगता है किसी वैय-डंक्टर को सही ज्ञान नहीं है भौर 
गहरा अनुभव नहींहै। येलोग अंधेरे मे पत्थर फक रहै ह । क्या सचमुचदही 
मेरी वीमारी मचिकित्स्यदहै?क्यार्म जीवनसे निराश होकर अव मृत्युकी 
प्रतीक्षा करता रूं ? । 

इधर राजा अपने दिन-दिन मिरते हुए स्वास्थ्य को लेकर चिन्तित है, उधर 
अन्तःपुरमें रानियों की व्याकुलता वढ़ गई । मंत्रिमंडल में स्थिरता मौर निश्चितता 
से काम करने की स्थिति नहीं रही तौ जनसाधारण भी अपने लोकप्रिय राजा 
की असामान्य स्थित्ति पर धांस वहानेलया। देश भर के डोक्टर भौर वैच 
अपने भविप्य को अभुरक्षित समन्ञकर चिन्तातुर हो उठे । इस समय एक अनुभवी 
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वैद्य माया गौर वह राजा के विशेष परिचारकों से मिलकर वोला--राजा कौ 
चिकित्सा करने का एक अवसर भूम्ने दो। मुञ्चे विश्वास है कि मैं उन्हें स्वस्थ कर 
दुगा । परिचारको को भरोसा तो नहीं हुमा, "पर इवते को तिनके का सहारा" की 
भांति वे उसे प्रसन्नता से राजा के पासनले गए । वद्य कै आत्मविश्वास से सजा 
को थोड़ी आशा वंधी । उसमे अविलम्ब चिकित्सा करने का भदेश दे दिया । 
चिकित्सा प्रारभ करने से पहले वैद्य ने सही निदाने करना चाहा ! इसके लिए 
उसने राजा की नन्ज देखी } नन्ज-विज्ञान का विशेषज्ञ था वहु । नाडीकी जांच 
कृरने के वाद उसने कहा--वीमारी के सारे लक्षण भाम वात'केरहु। नन्जभी 
इस वाति को पुष्ट करतीहै। रोगमेरी समञ्चमेंभा गयाहै। इसका उपचारभी 
मेरे पास है, पर परेन वहृत है! क्या अप पथ्य-परहेज का पूरा ध्यान रख 
सकेगे ? राजा बोला--वैद्यजी ! आप जैसे कर्हैगे, वैसे ध्यान रख लूंगा । वैद्य ने 
कटा-- राजन्‌, आम जापका जानी दृषमन है ! आपको माम छोडना पड़ेगा । राजा 
वोला--्मै आम छोड़ दुगा ! वैच ने अपनी वात को मागे बढ़ते हृए कहा--आम 
खाना ही नहीं छोडना है, उत्ते सधना, देखना भौरष्ट्ना भी नहीं है । भौर तो 
क्या, आम की वात नहीं सूननी है तथा आम के वृक्षकी छायाम भी नहीं बैठना 
है । राजान वद्य की यह हिदायत सुनी गौर वह्‌ मन ही मन कह्ने लगा--आम 
कोछोड़ना है, यह तो मरने से पहले ही मौत मा गई । राजा के चेहरे पर दुविधा 
के भाव पठ्कर व्य वौला--राजन्‌ ! जीवन कीमती है गौर आम कोई महत्त्वपूर्णं 
पदाथं नहीं है । आप मन को मजश्रुत करे । आम से इतना परहेज रखेगे, तभी मेँ 
आपको वचा सकता हं ! राजाने देखा किं अव तो वचनै का कोई उपाय नहीं 
दै, तव ` विवश होकर कहा--वैद्यजी ! जँ अपने मन पर नियन्त्रण रखंगा, भाप 
चिकित्सा शुरू करे 1 
राजा की स्वीकृति पाकर वद्य ने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा--यदि आप 
राजा को जीवितेरखना चाहते हैँ तो मेरी एक शतं माननी होगी । मत्री ने जिज्ञासा 
को तो वह्‌ वोला--राजाके लिए अम को चखना, सूंघना, टूना, उसकी बात 
करना या सूनना तथा आमकी छाया में वैठना निषिद्धहै। आप दूस कामम 
उनके उत्तर साधक वने । उनके सामने एेसा कुछ धटित होने का प्रसंग ही न भाने 
देतो राजाके प्राणों की रक्षा कर सकता हं । यह्‌ सव स्वीकार है आपको ? 
मत्री ने उसी समय राजपुरुषो को बुलाकर आदेश दिवा--'अपने राज्यकी 
सीमामें जितने जाम के पेड़ दहै, उन्हें मविलम्ब कटवा दो । जितने पके या कच्चे 
भाम दै, उन्हे नष्टकरवादौ भौरकिसी भी देश से आमो का भायात होता हो, 
उसे सर्वथा वन्द करदो) कोई भी नागरिक इस आज्ञा का अतिक्रमण करेगा, 
उसका जीवन खतरे में होगा । यहं घोषणा सम्पूणं राज्यम करवादो॥ मंत्रीके 
आदेश कौ क्रियान्विति हुई । राज्य कौ सीमा मे आम्‌ का अस्तित्व ही समाप्त हो 
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गया ! जव वैद ने चिकित्सा प्रारम्भ की । कुष महीनों मेही राजास्वस्थहौ 
गया ! इसं अकल्पित स्वास्थ्य-लाभ से राजा भौर प्रजा दोनों खुशथे! राजाने 
वैय को मनेक वहुमूल्य उपहार दिए गौर ससम्मान विदा केर दिया । विदा होते 
समय वैद्य ने राजा ओौर मंत्री दोनों को फिर सजग करते हुए कहा-- मेरे निवेदनं 
पर आप पूरा ध्यान रखे, अन्यथा बीमारी उग्ररूप धारण कर उभर सकती है। 
उसके वाद मेरे पास कोई उपचार नहीं है । 

राजा स्वस्थ होकर अच्छ ढंग से राज्य-व्यवस्था का संचालन करने लगा। 
कभी-कभार उसे आम की याद अआतीथी परवह शीघ्र ही मन को मोड लेता। 
इस प्रकार कई वषे व्यतीत हो गए 1 एक दिन राजा ओौर मंत्री घोड़ं पर सवार 
होकर चलं । चलते-चलते दिगभ्रम हो गया । वे रास्ता भूलकर जंगल में भटक 
गए । सही मामकी खोजमें वे अपने राज्य की सीमा को सांघकर आगे निकल 
गए 1 इतने लम्वे समय तक घुड़सवारी करने के कारण राजा परिश्वान्त हो गया। 
उसने कहीं विश्राम करने की इच्छा व्यक्त की। मंत्री इधर-उधर विश्राम के 
लिए उपयुक्त स्थान कौ खोज कर हीरहा थाक्रि राजाने हाथ से संकेत कर 
कहा-देखो, उधर काफी वृक्ष दिखाई दे रहे हँ । वहां वृक्षो कौ गहूरी छायामें 
थोडी देर विश्राम कर हम अगे चलेंगे । मंत्री राजा के साथ थोड़ी दूर चला कि 
उसे वहां आम्र-कज होने का भाभास हो गया । वह्‌ दूसरी दिशा कौ ओर मुडता 
हुमा वोला--राजन्‌, इधर नही, उधर चलेगे । क्यो? राजा के इस प्रषन के 
उत्तरमें मंत्रीने कहा--इधर भाम के पेड उनकी छाया में वैठना हमारे हित 
मेँ नहींहै। आमका नाम सुनते ही राजाके महम पानी भर आया। अपनी 
इस दुवंलता का अनुभव करने पर भी राजा ने कटा-मंती, हम वच्चेतौहै 
नहीं । अपना हित्त-अहित अच्छी प्रकार समञ्चते हैँ । थोड़ी देर वहां विश्राम कर 
लेने सात्रसेक्याहोने वालाहै? मत्री कामन साक्षी नहीं देरहाथा। पर राजा 
नहीं माना मौर आम्रकज में पहुंचकर वैठ गया । । 

राजा को आस-वृक्ष की छाया मे वैठा देख मंत्री का दिल धड़कने लगा । वह्‌ 
वहां से उठने के लिए जल्दी मचा रहा था पर राजा जमकर वैठा था। थोडी- 
सी देर वाद ही उसने ऊपर देखना शुरू कर दिया-। मंत्री वोला--राजन्‌, भाम 
को देखना वजित है । राजा ने सुना-अनसुना कर दिया । मंत्री ने पुनः आगाह 
किया--अाप स्वास्थ्य क्री सुरक्षाके लिए वनाएु गए परकोटे को तोड़ रहे ह) 
राजा ललचाई भाखों से एक-एक माम को देख रहा था । मंत्री की वात सून वह 
वोला--ये भाम किसी विशेष क्वालिटी के हैँ। मैने इतने अम खाए, पर टेसा 
आम साज तक नहीं देखा । देखो, माम क्या है, ममृत-फल है । मंत्री की धड्कनें 
जौर अधिक तेज हौ गदं । उसने राजा से मग्रहु किया कि अव यहां से चलना 
चाहिए । पर राजा नहीं माना । वह मन ही मन -सोचने लगा--एक आम हाथ 
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लगं जाए तौ थौड़ा-सा स्वाद चखलूं।! गव तो सूले कोई बीमारी है नही, फिर 
एक आम क्याकरसकताहै? 

संयोग की वात थी, राजा का मनोरथ फल गया । सहसा हवा का लोका 
आया भौर एक आम टूटकर राजा की गोद में भिर गथा । राजा ने तत्काल उसे 
हाथ मे लिया। मंत्री राजा के हाथ से आम छीन, उससे पहले ही राजा ने उसको 
मुह से लगा लिया । मंत्री निरपाय कातर नयनां से राजा कौ गोर देखता रहा, 
राजा यह्‌ समञ्जते हृए भी कि आम मेरे लिए धातक है, उसे खाने का लोभ संवरण 
नहीं कर सका । 

मंत्री ने बहुत अनुनय-विनय किया, किन्तु राजा नहीं माना । उसने मंत्री को 
आश्वस्त करते हुए कहा--क्यों चिन्ता करतेहो ? एक अआमसे क्याहोने वाला 
है? मंत्री वोला--अवतोभाग्यने साथदे दियातो टीक अन्यथा मौत सामने 
है। 

राजा ओर मंत्री वहां थोडी देर विश्राम कर चले) वे राजभवन में पहुचे, 
इससे पहले ही राजा वीमार हो गया । राजसभा मे सव लोग उनकी प्रतीक्षा केर 
रहे थे, पर राजाकी स्थिति गम्भीर हो चुकी थी। अतः उसे महलों मेँ पहुंचा दिया 
गया । मंत्री की प्रष्नायित आंखे राजा के चेहरे पर टिकी थीं । राजाने कहा-- 
मंत्री, वैच को बुलाओ, पर उसे मत बुलाना । मंत्री जानता था कि दरूसरे व्यो के 
हाथ कौ वात नहीं है) किन्तु राजा के निदेशानूसार उसने अन्य कई वंद्यो भौर 
डोक्टरों को बुलाया । उपचार का कोई असर नहीं हुभा । तब उसी वे को बुलाया 
गया । 

राजा का निमन्वण पतिही वैच के मन में सन्देह हो गया; क्योकि कूपरहैज 
के विना वीमारीके पुनः उभरने की कोई संभावना नहीं थी । राजमहल में पहुंच 
कर वंद्यने सवसे पहले नन्ज देखी 1 नन्ज देखकर वहं बोला--राजन्‌ ! भापने 
जाम खाया है"? 

राजा ने उसे वीचमें ही रोक्ते हृए कहा-मै जानता था आप यही बात 
करेगे । पर आपको पताह, मेरे देशम एक भी आम का पेड नहीं है । यहां आम 
का आयात भी वन्द है, तव भाम कहां से जायेगा ? आप विश्वास करे मैने आम 
नहीं खाया । मंत्री वद्य की आंखें वचाकर पीछे खड़ा था । वं्यनेमंत्रीको आगे 
वुलाया ओर कहा--मंवीजी, नम्ज कहं रही कि राजा ने माम खायाहै। 
मंत्री ने अथे-भरी दृष्टिसे राजा कीभओर देखा । राजा दो क्षण मौन रहा, फिर 
बोला--व्यजी, वैसे मैने आम खाना एकदम छोड़ दिया । केवल एक आम खाया 
था । वद दीं नि-ए्वास छोडता हु वोला--अव वीमारी का प्रकोप इस सीमा 
तकहोगयादहै किसंसारकी कोईभी दवा काम नहींञआ सकती । मैने उसी 
-समय कहु दिया था कि आम आपके लिए मौत का साक्षात्‌ निमन््रण हैं । आपको 
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मन, वाणी ओर कमंसे आमको छोडनारहै, पर अप संयम नहीं कर सके । अव 
मेरे पास कोई उपचार नहीं है 1 

राज-परिवार के आग्रह, मंत्री-परिषद्‌ के अनुरोध गौर अन्य लोगों की 
प्रा्थना को टालना वैद्य के लिए संभव नहीं था । इसलिए उसने राजा को दवा दी, 
किन्तु उसे उस दवाके प्रभाव का विष्वास्रएक प्रतिश्रतभी नहीं था । वैद भौपधि 
देकर चला गया 1 मौषधि राजा को दी गई, पर कोई लाभ नहीं हुभा 1 तीन दिन 
मेहीउसवीमारीनेराजाको मृत्यु की गोदमें सुला दिया । कु क्षणो की मानसिक 
तृप्ति ने स्थायी तृप्तिकी सारी संभावनाओं को समाप्त कर अतृप्त भक्षां 
को ठेठ तक्र ज्ञकल्चोर दिया । 


अप्पेण मा बहु विलुपहा 


चार व्यापारी अर्थार्जन के लिए विदेशगए चारों का उटेश्यथा--एक-एक हजार 
स्वणैमृद्रा की प्राप्ति । उदेश्य के अनुरूप उन्होने पुरुषाथं किया । पुरुषार्थं फला 
ओौरवे कु ही वर्षो में एक-एक हजार स्वणमुद्रा प्राप्त करने में सफल हौ गए । 
अव उन्हं घर-परिवार की याद सताने लगी । उन्होने विखरा हभ व्यवसाय समेटा 
ओर घर पहुंचने के लिए चल' पड़ । 

यात्रा के लिए उनके पास कोई अच्छा साधन नहींथा। वहत बार वे पैदल 
चलते गौर कभी-कभार ऊटगाड़ी या बैलगाड़ी का उपयोग करते। प्रतिदिनवे 
किसी सराय या विश्रामगृह मेँ कू समय ठह॒रते । वहां खाने-पीने का सामान 
खरीदते, भोजन पकाते-खाते ओर विश्वाम कर अगली मंजिल के लिए प्रस्थान कर 
देते । इस प्रकार चलते-चलते कई महीने हो गए, फिर भी उनका गांव दूरथा।वे 
अधिक उत्साह भौर लगन से अपना रास्ता तयकर रहे थे। 

एक दिन वे भौर्जन ओर विश्राम के वाद अगली मंजिल के लिए चल रहे 
ये  चलते-चलते एक व्यापारी रुककर वोला--साथियो ! आज हमने खाने-पीने 
का सामान खरीदा, उसके पैसे चूकाने में थोड़ी भरल हो गई । यह्‌ सुनकर तीनों 
व्यापारी एक वार तो चौक गए । उन्होने पूछा--क्या भूल हुई है ? वह्‌ वोला-- 
हमने आज दुकानदार को एक कागिणी (उस समय कौ एक मुद्रा, जो एक नये पैसे 
से कम मूल्य वाली होती है) अधिकदे दी । तीनों व्यापारी मुसकराकर वोले -- एक 
कागिणी में हमारा क्या जाताहै? रहने दो उसीके पास। साथियों की वातं 
सुनकर वह्‌ वोला--हम महाजन हैँ । हमे गणित की छोटी-सी भ्रूल पर भी शमं 
आनी चाहिए 1 यहां वात पैसे की नहीं, प्रतिष्ठा की है । दुकानदार क्या कहेगा ? 
एेसे णिए आएथे जो हिसाव करना भी नहीं जानते। चलो, हम वापस चलें 
ओर उसे अपने कौशल का परिचय देकर आएं । 

तीनों व्यापारी उसकी आग्रही वृत्ति से परिचित ये। उसके साथ विवाद 
करने से कोई अच्छा परिणाम नहीं भने वाला था । अतः वे बोले--हम उस गांव 
से पाच मील इधर ञआ गए हैँ 1 हमारी इच्छा वापस जाने के लिए नहीं है। 


२० वृंदभी : लहर भी 


हम तो तुम्हें भी यही परामश देते हैँ कि मत जामो । इतना कहने पर भी न मानो 
तो तुम इच्छा हो वैसे करो) तीनों साथियों दारा समञ्लाने पर भी वह्‌ नहीं माना 
ओर कहने लगाम पांच मील वापिस जाऊंगा, फिर आऊंगा । यह्‌ स्वणेमुद्राभं 
काभार व्यथेही क्यों ढोता रहं, इस थैली को तुम ले जाओ । वे वोले-हम तो 
इतनी वड़ी जोखिम अपने पास नहीं रख सक्ते । लम्बा रास्ताहै। कल कुष हो 


जाए तो कौन जने। 
व्यापारी धुन का पक्का था 1 वह्‌ वापस मुडा मौर चलने लगा । इसी समय 


उसने सोचा-स्व्णैूद्राओं मे भारतो काफी है। थैली यहां गाड़कर चला जाऊं 
तो अच्छा रहेगा । उसने इधर-उधर दुष्ट घुमाकर देखा । कहीं कोई दिखाई नहीं 
दिया । उसने एक गड्ढा खोदा, मुद्राओं कौ थैली उसमें रखी ओौर गड्ढे को पुनः 
भरकर चल पड़ा । पांच मील चलने के वाद वहु उसगांव मेँ दूकानदारके पास 
पहुंचा । दरूकानदार को सम्बोधित करते हुए उसने नमस्ते की । दुकानदार ने 
पूछा--आप लोग जाने वाले थे, अभी तक गए नहीं क्या ? व्यापारी वोला-- 
पांच मील तक जाकर वापस भया हु । आज हमने सौदा खरीदा तो आपको 
एक काभिणी अधिक दे दी गई) रास्तेमे हिसाव किया तव पता चला। इसलिए 
मै वापस आया हूं दुकानदार ने सहज भाव से एक कागिणी उसकी भोर वढ़ति 
हुए कहा--एेसा हो सकता है । लो, जाप अव एक कागिणी ले जाभो । यह्‌ सुनकर 
व्यापारी तुनककर वोला- क्या आप मुञ्चे धमं मेंदेरहैहैँ? एसे कंसे ले जाऊं? 
पहले पुरा हिसाव करो । 

दुकानदार गौर व्यापारी दोनों ने मिलकर हिसाव किया। दाल, चावल, 
चीनी, आटा, मसाला आदि सव पदार्थो का पूरा हिसाब करने पर व्यापारी का 
कथन सत्य निकला । दुकानदार ने उसकी बुद्धि कौ प्रशंसा की । वह्‌ गवे से सिर 
ऊंचा कर एक कामिणी लेकर पुनः वहां से चल पडा । 

जिस समय व्यापारी ने गड्ढा खोदकर मुद्राओौंको थंली वहां रखी, उस 
समय वृक्ष पर एक आदमी वेठा था । उसने उसकी सारी गत्तिविधि अच्छी प्रकार 
देख ली । व्यापारी कुछ दुर गया ओौर वह्‌ नीचे उतर आया । उसने गडढा खोदा, 
स्वणेसद्राओं कौ चली निकाली ओौर उसके स्थान पर पत्थर रखकर गड्ढे को 
मिह से भरकर वह्‌ चला गया । 

व्यापारी दुकानदारसे एक कारिणी लेकर चला भौर पांच मील का रास्ता 
तय कर उस स्थान पर पहुंचा । चिह्लित स्थान पर गड्ढा खोदा तो वहां थैली 
के बदले पत्थर रखे हुए मिले । पत्थरों को देख उसका सिर चकराने लगा, 
कलेजा मुंह को आने लगा । वह्‌ सिर थामकर वंठ गया ओर अपनी मूखंता पर 
पश्चात्ताप करने लगा । पांच वपंके कठोर परिरमसि जो पंजी एकत्रित कौ, 
पारिवारिक जनोंसे दुर रहकर जो स्वणमृद्राएं एकत्रित कीं, उन एक हजार 
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स्व्णेमुद्राओं को एक कारिणी के लिएखो देने पर वह्‌ व्यापारी अव सोचता 
है--साथी व्यापारियों द्वारा समन्ञायाजाने पर भी म नहीं समज्ञा । मँ अपने 
वुद्धि-कौशलं की छाप छोडने गया था, पर मैने जिस प्रकार की मूर्खता का परिचय 
दिया है, वणिक्‌ जाति के लिए एक कलंक हो गया है । थोड़ी-सी उपलवन्धि के 
प्रलोभन में मैने अपना सव कुछ खो दिया । अप्पेण मा वहु विलुंपहा", थोडे के 
लिए अधिक मत खोभो, इस आषवाणी को विस्मृत किया, इसीलिए अवांछनीय 
परिस्थिति को स्ञेलना पड़ा है । अवक्याहो सकता है? घर जाकर क्या करूगा ? 
भित्रौसेक्या कहूंगा ? परिवार को क्या दुगा? व्यापारी साथियोंसे कंसे 
मिलूंगा ? उसी दुश्चिन्ता मे वह्‌ आगे का रास्ता तय करने लगा । रास्तेमें उसे 
कोई भी मिलता, वह्‌ बोलता-अप्पेण मा वहु विलूपहा- थोडे के लिए अधिक 
मत खोओ, अन्यथा मेरे जसी दुर्दशा हो जाएगी । 


कृतघ्न कौन ? 


एक दिन जंगल के सारे पञ्ु-पक्षी एकत्रित हए । पञ्ु-पक्ियों की सुरक्षा एवं 
सुविधा के सन्दभं म चर्चा चली । अनेक सूञ्ञाव आए । उन पर चिन्तन हुमा भौर 
कुछ निर्णय लिये गए ! एक प्रस्ताव खरगौश ने रखा--सव प्राणियों मेँ उच्छृष्ट 
प्राणी मनुष्य हैं । वहं बुदिमान्‌ है ओौर अपनी वुद्धि के उपयोग से नये-नये ावि- 
षकार कर रहा है । यद्यपि वहं पशु-पक्षियोँ का दुश्मन है, पर हम उसके साथ मैत्री 
के लिए हाथ वढाएं तो वहु हमे संरक्षण दे सकता है ! पालतू पञ्ु-पक्षि्थो को 
वह अपने वच्चो से भी यधिकप्रेम देता है ओर उनका ध्यान रखता दहै । वन्दरने 
खड़े होकर इसका समर्थन किया । प्रस्ताव पारित करनेकेलिए सभासदों की 
सहमति मांगी गई तो प्रायः सभी पडु-पक्षियो ने एकस्वर से मनुष्य को सवसे 
अच्छा प्राणी वताया । वहं प्रस्ताव सर्व॑सम्मति से पारित हो, इससे पहले ही कौवा 
खड़ा हुभा मौर उसने अपना विरोध प्रदशित करते हुए कहा--आपके साथ मेरी 
सहमति नही है । यद्यपि मेरे मसहमत होने से आपका प्रस्ताव रद नहीं दहो 
जाएगा, क्योकि वहुमत्त मापके साथ ह । फिर भी अप कृपा करं प्रस्ताव की 
कापी पर नोट लगार्ले कि एक पक्षी ने मनुष्य की खिलाफत मेँ आवाज उठाई थी । 
मेरी दृष्टिमें मनुष्य नीच दहै, कृतघ्न है, दुष्ट है भौर विश्वासघाती है । वहुमत्त से 
प्रस्ताव पारित हो गया मौर सम्पूणं जंगल में मनुष्य कौ बुद्धिमत्ता की' प्रशंसा 
होने लगी । 

पशु उस प्रस्ताव कौ क्रियान्वितिके वारेमें सोचही रहैथेकि एक घटना 
घटी । एक भूखे वाघने किसी मनुष्य का पीछा किया । मनूष्य दौड़ा । दौडते- 
दौड़ते उसने एक वृक्ष देखा । वृक्ष की शाखा पकड़कर वह्‌ ऊपर चद गथा । वहां 
पहले से ही एक वन्दर वैठा हमा था । बन्दर ने परा--क्या वात है ? यो हफते- 
हफ्ते कहां से आ रहे हौ ? मनुष्य वोला--जंगल में भाया था लकडियां काटने 
के लिए । वहां एक वाघ मुज्ञ पर पटा । उससे वचकर भाया हूं । देखो वह्‌ मेरे 
पीले यदीं आ गया । वन्दर वोला--चिन्ता मतकरो! अव तुम छपरभागएहो। 
यहां वाघ का वश नहीं चलेगा । तुम निष्चिन्त होकर विश्राम करो। मनुष्य एक 
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डाली को पकड़कर वैठ गया ओर सुस्ताने लगा । 
दो-चार क्षण वीतेही थे किं कहां वाघ पहुंच गया । बाधने देखा आदमी वृक्ष 
पर चट्‌ गया है। अव शक्ति से नही, नीत्ति से काम करना होगा । उसने भेद- 
नीति से काम लिया मौर बन्दर को सस्वोधित कर कहा--वन्दर भैया { आदमी 
अपना सदा का शत्रु है । इसने हमारी जाति को वरावर सनाया है । हमारा परस्पर 
भारईूचारे का रिश्ता है! तुम इस रिश्ते को समञ्ञो ओर आदमी को धक्का देकर 
नीचे गिरा दो 1 बन्दर सहजता से बोला--भाई, तुम्हारा कथन ठीक, पर तुम 
जानते हो कि हमने मादमी के साथ मित्रता करने का प्रस्ताव पारित कियादहै। 
आदमी ने हमको सताया है तो हमने भी मनुष्य जाति का कम नुकसान नहीं किया 
-है। फिर माज तो यह मेरा मेहमान है, मेँ इसे धक्का नहीं दे सकता } बाघ ने एक 
वार फिर बन्दर को उकसाते हुए कहा--तुमने भव तक आदमी को पहचाना नहीं 
है 1 यह्‌ वड़ा धोखेवान है, तुममेरी वात मानो ओर इसे नीचे गिरादो। वाघके 
एेसा कहने पर भी बन्दर वैसा करने के लिए तंयार नहीं हुमा । बाघ वृक्ष के नीचे 
वैठ गया । 
वन्दर ओौर मनुष्य वैठे वात कर रहे थे । वात करते-करते बन्दर को नींद आने 
लगी । मनुष्य ने उसको आलम्बन देकर लिटा दिया । थोड़ी देरमें उसे गहरी 
नींद आ गई । बाघ ने अवसर देखा ओर मनुष्य को सम्बोधित कर कहा--कितना 
मूखं है तू आदमी ! हम जानवर भौर तू मनुष्य । हमारा-तुम्हारा क्या सम्बन्ध? 
पै भूवा हूं । मूल्ये खने के लिए चाहिए । त्रु जव भी नीचे आएगा, मेरा प्रास बन 
जाएगा 1 मँ तुन्ने छोडगा नहीं । हां, एक शते पर छोड सकता हु--यदि तू वन्दरे 
को नीचेभिरादे तो अपनी भ्रुख इससे शान्त कर लूंगा । फिर मुञ्चे तेरे से कोई 
मतलव नहीं । वोल्‌, क्याकहताहै ? 
मनुष्य ने वाधं की वात सूनी ओर वहं विना उत्तर दिए सोचने लमा । वाघ 
ने देखा--शिकार जालमे फंस रहा है । वह्‌ कोमल शब्दों मे कहने लगा-- मनुष्य ! 
क्यों व्यथं ही भपनी जान जोखिम मे डाल रहा दहै ? देख, तेरे वाल्त-वच्चे हैत 
नहीं रहेगा तो वच्च को किंसका सहारा होगा ? अपना भला चाहतादहै तो तू मेरी 
वात्त मान अर बन्दर को धक्का देकर नीचे भिरा दे। 
मनुष्य प्रलोभन में आ गया । उसने अगे-पीले की बात सोचे चिनाही बन्दर 
को धक्का दे दिया । धक्का लगते ही वन्दर्‌ भिरने लगा । गिरते-भिरते वह्‌ एके 
शाखा मे उलज्न गया ओर संभलकर वहां वैठ गया । मनुष्य बन्दर को वंठा देखकर 
गहरे सोच में डव गया । वाघ ने अवक्षर देवा शौर बन्दर की ओर अभिमुख होकर 
कटा--वन्दर भया ! देख लिया तुमने मनुष्य को ? कितना कृतघ्न होता है षह । 
तुम्हारे उपकार का कंसा वदला चुकाया इसने ? अव भी तुमसंभल जायो मौर 
मनुष्य को धक्का देकर नीवे फक दौ । यहु सुनकर वन्दरने मनुष्य की र 
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देखा । वह्‌ सिर से पांव तक काप रहा था । बन्दर ने उसको भभय देते हुए कहा-- 
यह काये मनुष्य कर सकता है, मै नहीं कर सकता } 

दो दिने प्रतीक्षाकरने के वादे वाघ वहां से चला गया ओर मनुष्य भी नीचे 
उतरकर अपने घर पर्ुच गया । वह्‌ स्वयं वच तो गया किन्तु पूरौ मनुष्य जाति 
को कलंकित कर गया । बन्दर ने उसका स्वरूप साक्षात्‌ देख लिया था । वह्‌ पुनः 
जंगल मे गया ओर सव पशु-पक्षियों को एकत्रित कर वोला--उस दिने हमने कौवे 
की बात नहीं मानी, पर वह है शत-प्रतिशत सही । सारी घटना सुनकर पश्ु- 
पक्षियों ने दांतों तले अंगली दवा ली । उन्होने कौवे को पुरस्कृत किया भौर सर्व॑- 
सम्मति से यह्‌ प्रस्ताव पारित कर दियो कि संसार में सचसे अधिक कृतघ्न, 
विश्वासघाती मौर धोखेवाज मनुष्य है । 
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एकं भाचायं परिव्रनन करते हए राजगृही नगरी में पहुंचे । आचाय के साथ अनेक 
ध्यानी, मौनी, तपस्वी ओर स्वाध्यायी मुनि थे) उनमें भाषाढ मुनि अत्यन्त 
विनीत, गुरुभक्त ओौर तपस्वी साधक थे । तीव्र तपस्या के वारा उन्हं करई लव्धियां 
(चामत्कारिक शक्तियां) भी उपलब्ध हो गई थीं । 

एक दिन आषाढ़ मुनि भिक्षा के लिए शहर में गए । एक श्राविका ने उनको 
एक मोदक (लड्‌) भिक्षा मे दिया ! मोदक वास्तव में मोद देने वाला था । मुनि 
मोदक खाने के लिए आतुर हो उटठे । सहसा उनके मन मेँ आया--मेरे पास एक 
मोदक है, यह्‌ गुरुदेव को भेट कर दगा, फिर मैँ क्या खाऊंगा ? एक मोदक भौर 
मिल जाए तो अच्छा रहे । 

मुनि ने लब्धि का प्रयोग किया ओर वाल-मूनि का रूप वनाकर उसी श्राविका 
के घरमे प्रवेश किया । श्राविका खुश हुई, उसने प्रसन्नतापूरवैक एक मोदक भिक्षा 
मेदे दिया । मुनि की इच्छा फली पर एक विकल्प फिर खड़ा हो गया--वाल-मुनि 

को दिए विना यह्‌ मोदक मँ कंसे खा सक्ताहु? 

। इस समस्या को समाहित करने के लिए वे वृद्ध मुनि वनकर उसी धरमें 
पहुचे 1 श्राविका का मन वां सों उछलने लगा । अपने सौभाग्य की सराहना कर 
उसने वृध मुनि को एक मोदक का दान दिया । 

मुनि कीं समस्या मव भी समाहित नहीं हुई । इस वार वे रूण मुनि कारूप 
वनाकर भिक्षा केलिए गए । ज्ुकी दह्‌, चेहरे पर रिया, लडखड्ाते पांव, एक 
हाथमे लाटी भौर दूसरे हाथ में भिक्षा-पात्र। श्राविका ने रुग्ण मुनि के प्रति 
सहानुभूति व्यक्त करते हुए उन्हँ भिक्षा मे वही एक मोदक दिया । मुनि भाषाद्‌ 
भव अपने मूल रूप मे परिवतित होकर चले । 

इधर मुनि के रूप-परिवर्तन का क्रम चल रहा था, उधर अपने ,, 
छत पर खडा एक नट विलक्षण प्रयोग को देख रहा था । यह्‌ व्यक्ति 
मंडली मे सम्मिलित हौ जाए तो हमारी नृत्य-विद्या संसार के 
वन जाए । यह्‌ सोच उसने जयसुन्दरी भौर भवनसुन्दरी नामक 
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को सस्वोधित किया । कन्याएं उपस्थित हुईं । नट उनकी ओर अभिमुख होकर 
वोला-- तुम्हारी कला, रूप, लावण्य भौर वाक्पटुता सव व्यर्थं है, यदि तुम उस 
मुनि को सम्मोहित नहीं कर सकं 1 मै मनि को अपने घर लेकर ताहू, तुम 
अपनी तैयारी करो । 

नट आषाढ़ मुनि का मागं रोककर खडा हो गया । वह्‌ मुनि से प्रार्थना करने 
लगा कि उसको कटिया को पवित्रे कर भिक्षा ग्रहण करे । 

मुनि को काफी विलम्ब हौ चुका था, अव वे जल्दी-से-जल्दी गुरु के पास 
पहुंचना चाहते थे । उन्दने कहा--र्म भिक्षा करके लौट रहा हूं, अव मुञ्चे भिक्षा 
की अपेक्षा नहीं है। ओौर कभी अवसर आयेगा तव देखृंगा । 

मुति क्ता निषेध ओर नट का प्रवल आग्रह्‌ । मुनि किसी भी स्थिति में नट 
के घर जानेके लिए तैयार नही हए, तव नट व्यंग्य भरी मुसकान व्रिचेरता हभा 
वोला-एक ही घरमे चार-चार वार मोदको की भिक्षा चेन कै वाद आपको 
हमारे घर अने की जरूरतही क्यो होगी ?ये शव्द मुनिके हूदयमें तीर-से लगे। 
अव वे सकूचाते हुए नट के ताथ चलनेके लिए तैयारहो गए। 

मुनि घरके ह्वार पर पहूंचे । वहां दो अप्तराएं उनके स्वागतमें खड़ी थीं। 
त्रे अतिशय भर्वित-भावना का प्रदशेन करती हुई उन्हँ उपर ले गई । मुनि जल्दी- 
से-जल्दी भिक्षा लेकर लौटना चाहते थे भौर कन्याएं विलम्ब कर रही थीं । सवसे 
पहले उन्होने मुनि की साधना, तपस्या ओौर उपलन्धियों कौ प्रशंसा की । उसके 
चाद वे मुनि के सौन्दयं ओर तार्ण्य को शतगूणित रूप मेँ विशलेषित करने लगीं । 
प्रशंसा से अधिभूत मनि ने सहज भाव से उनकी ओर देखा । 

तीर निशाने पर लग रहा है, यह्‌ देखकर कन्याएं अगे वदी गौर वोर्ली-- 
मुनिराज ! इस चिलचिलाती धूप मेँ आप कहां जाएंगे ? मभौ आहार यहीं करे । 
फिर विश्चाम करके शाम तके पधारना । हमे भी आपके सत्संग का अवसर 
मिलेगा । 

अपने प्रति इस अकारण करुणा को देख मुनि ने कन्याओं की ओर स्नेह-भरी 
दृष्टि दिकाकर कहा--धूप तो चट्‌ रही है, पर मल्ञे अपने गुरु के पास पहुंचना 
जरूरी है । उनकी आज्ञा विना मेँ यहां दिन-भर रह्‌ नहीं सकता । 

--मूनिजी ! आप भी कितने विचित्र हं । यहं अवस्था { ये कष्ट ! मौर यह 
नियंत्रण ! हमारी समन्चमे कुछ नहीं मा रहा ह । हम ठो सपने सत्तिथि को इस 
समय नहीं जाने देंगे । उत्तेजक हाव-भाव के साथ कन्यायो कौ इस वात पर मुनि 
का मन थोड़ा-सा भाकृष्ट हुआ गौर जयसुन्दरी ने मागे बढ़कर मुनि के चरण-स्यर्णं 
कर लिये । 

मनि के शरीर में विजली-सी कौँध गई । उनके पांव लड़खड़ाने लगे तो दोनों 
वहनं ने हाथ का सहारा देकर {उनको गिरने से वचाया } मूनि शरीर से तो नहीं 
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गिरे पर मनसे गिर गए ओर अपने आपको भूल गए । 

नट-कन्याओं ने अत्यन्त विनय भरा आग्रह्‌ किया--लम्वी प्रतीक्षा केचाद 
भाज आपके चरण यहां दिके है । ये कोमल पांव ओौर यह्‌ कठोर धरती ? कितने 
कष्ट सह हैँ आपने 1 अव हुम आपको यहा से जाने नहीं देगी । यह्‌ घर आपका 
अपना घर है 1 आप जसे रहना चाहे, हम आपकी सेवा मे समर्पित हैँ । 

आषाढ़ मुनि अव मुनि नहीं रहै, उनक्ता मन नट-कन्याओों के साथ रहने के 
लिए राजी हौ गया । फिर भी अपने गुरु के प्रति उनके मन में आदरके भाव थे। 
इसलिए उन्दने एक शतं रखी कि वे अपने गुरु की अनृज्ञा लेकर वापस आयेगे । 
नट-कन्याएं उन्दं जने देना नहीं चाहती थीं, पर जव वे इस वातत पर अड़रहैतो 
उन्हं वापस आने के लिए वचन-वद्ध कर जाने दिया 1 

माचायं आपादमूनि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हुं सामने देखकर शान्त- 
भाव से पृषछठा--आपाढ़ ! आज इतना समय कहां लगा ? यह भी भिक्षा लानेका 
समयदै? 

इतना सुनते ही आषाटमूनि उवल पडे । आवेश मेँ आकर वे बोले--इतना 
समय कहां लगा ? कभी गोचरी करके देखो तव पता चले । इतनी धृपमें घर-घर 
धूमना मौर ऊपर से आपकी डंट । लो, संभालो अपने पात्र ओर रजोहूरण, मेँ 
जाता हूं । । 

गुरु अपने शिष्य के मुंह से यह्‌ वात धुन विस्मित हौ गए 1 उन्होने अत्यन्त 
स्नेह से कहा--अरे आषाढ़ ! आज तुङ्ञे क्या हो गया ? एसी वहकी-वहुकी बातें 
क्योंकर रहाहै? 

मुनि आषाढ पहले तो वात टालते रहै, किन्तु गुरु के वात्सल्य ओर शांत 
भाव ने उनको सही स्थिति वताने के लिए वाध्य कर दिया । शिष्य की मन:स्थिति 
को समज्ञकर गुरु ने उसे पूनः संयममें सुस्थिर करने का प्रयास किया । पर सफलता 
नही मिली । आखिर भाचायं ने कहा-- तुम नट-कन्याओं से वचन-वद्ध होकर आए 
हो तो एकं वचन मुञ्ञे भी दे सक्ते हो ? 

शिष्य सकरूुचाता हुमा वोला-गुरुदेव ! नट-कन्याओों के पास जाने कौ बात 
छोडकर आप कुठ भी करगे, म उसे मानने के लिए संकल्पवद्ध हूं ¦ आचायं ने 
उनको संकल्प कराया-- जिस कुल मेँ मांस जौर मदिरा का प्रयोग होगा वहां 

वह्‌ नहीं रहेगा । गुरु-वचन का सम्बल साथ मे लेकर वह चला ओर नट के धर 

पहुंच गया । वहां पहुंचकर उसने नट के सामने दोनों कन्यां को अपना संकल्प 
सुनते हुए कहा--ै तुम्हारे साथ रद सकता हूं, पर इसके साथ एक शतं दै कि 
यदि यहां मदिरा का व्यवहार होता है तो मेँ नहीं रह सकता हूं । नट-कन्याए्‌ं इस 
वात पर एक वार सहम गई । उन्होने सोचा--अभी तक साधुत्व का रंगपूरा 
उत्तरा नहीं है इसलिए एेसी वात कर रहा है । जव हमारे साथ धुल-मिल जाएगा 
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तो स्वयं मदिरा-पान करने लगेगा । इस चिन्तन के साथ वोलीं--आप रसा व्यं 
सोचते है 2 यहां एेसा प्रसंग उपस्थित होने का प्रए्न ही नहीं है । आषाढ़ने नट- 
कन्याओं को इस वात के लिए वचन-वद्ध कर लिया कि जिस दिन उस परिवारमें 
शराव का प्रयोग होगा, आषाढ़ यहां नहीं रहेगा । 

मनि आषाढ साधना से वहके गौर वासना के जंगल में भटक गए । लच्धि- 
प्रयोग, नृत्य-प्रदेन ओौर नट-कन्याओं के साथ विलासपूणे जीवन--इस क्रम में 
भी उन्हं अपने गुरु का कथन सदा याद रहता । 

एक दिन वे नृत्य-प्रदर्शन के लिए अकेले ही कहीं गए हुए ये । कार्यक्रम वदल 
जानेसे वे निर्धारित समय से पहले घर पहुंच गए । धर पहुचकरदेखते ह कि 
जयसुन्दरी ओौर भवनसुन्दरी शराव के नशे में पागल पड़ी हँ । उनका विकृत 
चेहरा, अनर्गल प्रलाप ओर उसको दिए गए वचन-भंग ने आषाढ़ के मन में ग्लानि 
उत्पन्न कर दी । जिन कन्याओं को दिया गया वचन निभाते के लिए वे अपने 
गर के निदेश का अतिक्रमण कर यहां आए, पर यहां उनको दिए गए वचन का 
कोई मूल्य नहीं । वे वहां से मुक्त होकर आत्मारोहण के पथ पर वढ़ गणए । 

गुरु के एक वचन पर दृढ़ रहने से मुनि आषाढ़ पुनः संभले ओर अपनी मंजिल 
तक पहुच गए । 


मोतियों की खेती 


प्राचीन समय कौ वात है । उन दिनों राजा देश का सर्वोच्च व्यकिति होता था। 
प्रजा का एकमात्र आलम्बन राजा को माना जाता था) राजा भी अपनी प्रजा 
को आत्मज पुत्र-सा स्नेह देता था । उसके संवधंन ओौर संरक्षण का समग्र दायित्व 
उसी पर रहता था । राजा ओर प्रजा के मध्य कोई दूसरा व्यवधान नहीं होता 
था! राजा प्रजाके लिए स्मिति ओर प्रजा राजा के प्रति श्रद्धा-विनत। न किसी 
प्रकारका भय ओर न अराजकता। आत्मीयता भौर न्यायके आधार पर 
संप्रवतित शासन-पद्धति भपनी उपयोगिता अनुभव कराती रहती थी 1 
अपनी प्रजा के प्रति स्मेहशील ओर उदारवृत्ति एक राजा के मन में चाह्‌ 
जगी किरम अपनी प्रजा के साथ व्यक्तिशः सम्पकं कर प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
हाथ.से कृष दू । चाह वलवती थी, इसलिए वह एक निर्णय के रूप में रूपान्तरित 
हो ्ई। नि्णेय जनता के सामने माया भौर उसका हृदय से स्वागत हुभा । हर 
व्यविति अपने राष्टर-नायक के वरद हाथों से पारितोषिक पाने के लिए उत्सुक हौ उठा । 
शुभ मृहत्तं मे काम शुरू हुआ । प्रतिदिन संकडों व्यक्ति राजा की निकट 
सन्तिधि प्राप्त कर अपने ओर राजा के चिरपालित स्वप्न को साकार करते । 
राजा ने अपने जीवन के कई वषे इस काम मे लगाए । जव उसे विश्वास हो गया 
कि मेरा संकल्प पुरा हो चुका है तो उसने समग्र राज्य मं उत्सव मनाने की घोषणा 
करवाई । राजभवन में समायोजित भव्य समारोह मेँ उपस्थित एक आलोचक 
व्यविति ने उस उत्सव पर टिप्पणी करते हुए कहा--राजा का संकल्प अव तक 
पूरा नहीं हुभा है, फिर यह्‌ उत्सव क्या अथ रता है ? वड़े आदमी को कटे कौन ? 
भभी तो सव चुप्पी साध कर वैठे हँ । उत्सव सम्पन्न होते ही राजा कौ मखौल 
उड़ाएंगे । यह संवाद राजा तक पहुंचा । राजा ने उसको अपने पास बुलाकर 
वस्तुस्थिति की जानकारी चाही । पहले तो आलोचकने बात को टालना चाहा, पर 
राजाका भदेश कंसे टाला जा सकता था! वह्‌ सहमते हए बोला- राजन्‌ ! 
अमुक गावि में अमुक चारण (वारस्जी) रहता है । वह किसी के हाथ से दान नहीं 
लेता । | 


३० वृंदभी : लहर भी 


राजा ने वारठ्जी को अपने सामने उपस्थित करने का निर्देश दिया, लोगों 
ने उस विचित्र व्यवितके वारे मे सुना जो राजा के सामने भी हाथ नहीं पसारता 
है। वे उसके वारे मे अनेक प्रकार की कल्पना करने लगे 1 थोड़ी देर वाद एक 
फटेहाल व्यवित्त राजसभा मेँ उपस्थित हुजा । सभासदों ने प्रनभुचक दृष्टि से 
उसको देखा । वह्‌ सहजभाव से राजा के सामने खड़ा था । राजा ने पृष्ठा--वारठ 
जी! क्याहालरहै ?क्थाकामकरतेहो? 

वारठजी वोले-- राजन्‌ ! सव ठीक-ठाक है । छोटा-सा घर है ! छोटा-सा हेत 
है 1 मेहनत करता हूं ओर अपने परिवार का गुजारा कर लेता हूं । 

राजा ने उनके प्रति वात्सल्य प्रदशित करते हुए कहा-अौर किसी चीज की 
आवश्यकता हौ तो ले लीजिए । वारठ्जी वोले--भगवान्‌ की कृपा से कोई कमी 
नहीं है । पास ही वैठ सचिव ने उनको परामश दिया-- महा राज आपके प्रति इतने 
उदार हौ रहै । इनके वचन को विफल मत होने दे । आज आप अपेक्षित-अन- 
पेक्षित कोई भी वस्तु राज्य-भण्डार से ग्रहण कर । यहु आपका कर्तव्य है । 

वारठजी अपनी वात पर अविचल थे। उन्हौने स्पष्ट कहु दियाकिर्म 
अपने जीवनमें किसी के हाथ से दान नहीं लूंगा, यह्‌ मेरा दृढ संक्त्प दहै । राजा 
का संकत्प उन्हं वताया गया, फिर भी वे अपनी प्रतिज्ञा पर दृटढयथे। साभ, दाम, 
दण्ड ओर भेद किसी भी नीति सेवारठजी का हृदय परिवर्तन नहीं हो सका। 
उन्होनि मौत से वेलना स्वीकार कर लिया, पर अपने संकल्प को अक्षुण्ण रला। 

इधर राजा का मन ग्लानि भौर पश्चात्ताप से भर गया । उसने अषनी कुल- 
देवी की उपास्तना की । देवी प्रसन्न हुई । राजा ने भपना संकल्प पूरा करने के लिए 
वारठ्जी को दान देने का उपाय पूषछठा।देवीने डस कायं को ससम्भव वताया। 
राजा खिन्न होकर वोला-- मां! मेरा संकल्प ट्ट रहा है । देवी ने कहा-- तुम्हारा 
संकल्प सात वार टूटे, चारण दान नहीं लेगा । राजा ओौर भध्िके विनम्र होकर 
वोला- मां ! तुम्हारी शरण पाकर भी मेरा संकल्प टूट गयातो फिरमेरा 
आलम्बन क्या होगा ? कोई रास्ता निकालो जौर मेरी सहायता कयै । यह्‌ सुनकर 
देवी बोली--एक उपाय मेरे ध्यान में है, किन्तु उसके लिए तुच्चे कंड़ी तपस्या 
करनी होगी । राजा उत्साहित होकर कहने लगा--मां ! मै सव कुठ करने के 
लिए तैयार हूं ! तुम मृञ्षे अविलम्ब कोड उपाय वताओो ! देवी उसे एक प्रक्रिया 
वताकर अदृश्य हो गई । 

जेठ का महीना था । मध्याह्लं कौ चिलचिलाती धूष थी । राजा पैदल चलकर 
वारठजी के खेत तक प्ुचा । वहां उसने देखा--वारठजी अपने पृत्र के साथ कामर्मे 
लीन र्ह। दो दिन पहले वर्प हुई थी, इसलिए वे अपना चेत वो रहे र । देत टौ 
ही है, पर हल जोतने केक्तिए वैल नहीं हैँ! कभी पित्ता गौर केभी पृत्रहलम 
ज्‌तकर काम कर रहै ँ। राजा उनके सामने खडा धा । वदली हृरद वेशभरुपा क 


मोतियौं कौ चेतौ ३१ 
कारण उसकी सही पहचान नहीं हौ सकी । वारठ्जी ने एक अपरिचित को सामने 
खडा देखकर पूछा--क्यो भाई ] क्या वातै? 

राजा-मे तुम्हारी निदेयता देख रहा हूं । इस तपती दुपहरी में इस दुधमुह 
वच्चे से इतना कठोर श्रम लेते हो 1 इसको कुछ हो गया तो ? बारठजी--भाई ! 
पेट पापी है । इसके लिए सव कुछ करना पडता है । मेरा बेटा मृन्ञे भीप्यारारहै, 
परर्मकरभी क्यासक्ताहुं? 

राजा- वल के स्थान पर वच्चे को जोतकर तुम कसाई वन रहै हौ । यह्‌ 
मरगयातो फिर सिर पर हाथ रखकर रोना पड़ेगा । 

वारठ्जी--(कूछ उत्तेजित होकर) आए हो बड़ी-वडी वातं बनाने, मन मेँ 
इतनी दया है तो वच्चे के स्थान पर तुम क्यों नहीं जूत जाते ? 

राजा-लो छोड़ो वच्चेको, मैँ तैयार हूं । 

वारठ्जी ने वच्चे को वहां से अलग कर राजाकोहलमें जोत दिया । गर्मी 
का मौस्तम, शरीर की नाजुकता ओर इतना कड़ा परिश्रम । राजा थोडी देरमेदही 
परिश्रान्त होकर हांफने लगा । उसका शरीर पसीने से तरबतर हौ गया भीर अव 
वह्‌ एक कदम भी चलने में जसमथेता का अनुभव करने लगा । 

वारठजी राजा की स्थिति पर द्रवित होकर वोले-चल, हट । मुंह की 
मक्छियां तो उड़तीं ही नहीं हँ जौर खेत जोतने के लिए तैयार हुभारै । मेरावेटा 
तो मरेगा या नहीं, तु पहले ही मर जाएगा ओर हत्या का पाप मेरे सिर चदाएगा । 

राजा तत्काल हल छोडकर दर हो गया । घंटों वैठकर सुस्ताने के बाद वह्‌ 
 सामान्यस्थितिमें लौट पाया । वहां से चलते समय राजा ने वारठ्जी को सम्बोधित 
केर कहा-मेरे द्वारा निकाले गए इन तीन-चार ऊमरो का ध्यान रखना 1 इनकी 
व्यवस्था अलग से करना ¦ यह्‌ वात सुन वारठ्जी मुंह वनाते हुए बोले--इनकी 
अलग से व्यवस्था करू, इनका ध्यान रख, क्या इनसे मोती निपजेगे ? 

राजाने शान्त भावसे कहा-- भाई ! समय की वातहै। मेर बोएबीजोंसे 
मोती भी फल सकते है । वारठ्जी ने इस वात पर ध्यान नहीं दिया ! उन्हें न कोई 
अशाथी मौर न सन्देह । समय वीता फसल पकी ! फसल काटते समय उन्होने 
देवा कि उस अपरिचित व्यक्ति ने जहां हल खीचा है, वहां ज्वार के स्थान पर 
मोती चमचमा रहे ह । आश्चयं-मिधित प्रसन्नता के साथ वह सिर पकड़ कर वैठ 
गया गौर व्यथित मन से गुनगुनाने लगा-- 

जो जाणतए वात, इण स्यं मोती नीपज। 
(तो) बाहत सारी रात, जेज न करतो भधघड़ी ॥ 


म्गब्दों से अतीत 


अपने साथियों से विषहा हुभा राजा जंगल में भटक गवा । भयावह अटवी, मध्या 
का समय, यात्रा कौ परेशानी, भूख.-प्यासजन्य परिक्लान्ति ओौर वक्रगति भश 
की सवारी 1 राजा थककर निराश हौ गया । सहसा उसे एक श्चपडी दिखाई दी । 
सलोपड़ी से निकलते हए भील को देखकर वहं थोड़ा आण्वस्त हुभा । निकट प्हुच- 
कर राजा ने उसका परिचय पूछा । भील कुर समञ्च नहीं पाया । राजा भौर भील 
अपनी-अपनी भापा में वोल रहै थे । पर दोही कू समन्न नहीं पाए । आधिर 
संकेतो के हारा राजान पानी पिलाने के लिए कहा! भील अपने जीवनम कभी 
शहर या देहात में नहीं गया था । जंगल में वनी ज्ञोपड़ी उसका घर था ओर जंगल 
ही उसके लिए शहर था । फिर भी मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर उसने राजा 
को हादिक आतिथ्य दिया । भूख ओौर प्याससे व्याकुल राजाने रूखी रोटी भौर 
मीठी छाछ खाकर ठण्डा पानी पिया । यहु भोजन राजा को वहुत रुचिकर लगा । 
भोजन ओौर विश्वाम के वाद राजा ने स्वस्थता का अनुभव किया । 

उधर राजा से विष्टे हए उसके साथी उसे खोजतते-खोजते भील की इ्लोपड़ी 
तक पहं गए 1 राजा ने उनको अपनी रसामकटानी सनाते हए कहा--जाज मून 
यह्‌ भील नहीं मिलतातो मै अव तक जीचित नहीं रह्‌ सक्ता था! उपक्रारक 
भील के प्रति राजा का मन करुणा ओर कृतक्ञता से भर्‌ गया । वहु उसे अपने नगर 
ले गया । वहं उसे सव प्रकार की सुख-सुविधाओं के वीच रखा गया । भील के 
लिए सव कू नया था, फिर भरी उसे वहां विशचेप प्रकार कौ भानन्दानुभरूति दती 


रही । 


राजकीय सुविधाओं का उपभोग करता हुभा वह्‌ सरण्यवासरी भील एक वार 
तो अपने घर्‌ आौर्‌ परिवार सवको धूल गया । समय जपनी गति से वह्‌ रहा था। 
शीतकालके वाद गमी आयी । ग्रीष्म के वाद वर्पा छतु ने अपना प्रभाव दिखाया । 
एक दिन भील महल की छतं षर चहलकदमी कर्‌ रहा था । आकाश मेँ चिरे हृए 
वादल, विजली की चमक भौर रह्‌-रहुकर होने वाली मेघ-गर्जना ने मानो उस्तका 
नीद से जगा दिया । वहु घर पहुंचने के लिए आतुर हौ उठा । उसने सोचा--इस 


शब्दों से अतीत ३३ 


समप भँ वेत नहीं पहुंवा तो साल भर वैठा-वैठा क्था कलह्गा ? ओर क्या परिवार 
को चिलाऊ्गा ? | 

राजा के पास पहुंचकर भील ने संकेत से समज्ञाया कि अब मै अपने धर 
जाऊंगा 1 राजा ने उसको. वहीं रहने के लिए कहा, किन्तु वह्‌ नहीं माना । उसकी 
आतुरता देखकर राजा ने उसको घर जाने की अनुमति दे दी । 

जिस समय वह्‌ घर पहुंचा, उपके पारिवारिक जनों ओर मित्री ने उसको घेर 
लिया । इतने समय तक वह कहां था ? कंसेथा? क्याकरताथा?क्या खाता 
था? प्रष्नों की एक लम्बी शह्कला मेँ वह्‌ उलञ्च गया । उसकी संत्रेदना के स्तर 
पर हरं प्रश्न का उत्तर था 1 किन्तु अनुभूति को अभ्िग्यक्तिदेने वले भाषा-बोध 
के अभाव मे वहं कुछ वता नहीं सकरा। क्योकि वह उन-उन परिस्थितियोंसे 
गुजरने पर भी उनके संदर्भो से अनजान था । महलक्या होताहै? मिठाई क्या 
होती है ? राजा क्या होतार? राज्यक्या होताहै? इन त्यों से अवगतनहोने 
के कारण वह्‌ सवर कछ देवने-पभञ्चते पर भी उप्त सम्बन्धमे दूसरों को कुछ नहीं 
वता सका । 
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किसी शह्रमे एक ब्राह्मण रहता था ! मिलनसार ओर अनुभवी व्यक्ति था । 
देहाती लोगों के लिए वहं सिद्ध पुरूष था । ज्योतिषशास्त्र ओर तन्वशास्तर का 
योड़ा-वहुत ज्ञान होने के कारण देहातो मेँ उसका अच्छा प्रभाव था । प्रामीणलामः 
अपनी समस्या का समाधान उसी से पाते थे । तिथि या मृहूत्तं वताना हो, वीमारी 
मे दवा का प्रयोग वताना हो, कोटकवहरी सम्बन्धी कानून समन्ञाना हो, चाह 
आपसी विवाद निषटाना हो, पंडितजी की पूछ हर काममें होती थी । धीरे-धीरे 
पंडितजी की प्रसिद्धि हई ओर उसके साथ ही उसका काम वट्‌ गया दिनभर 
वह धर से वाहर लोगों मे मस्त रहता भौर रात धिरने के वाद जव घर लौटता 
तो वुरी तरह थक जाता धा । 

घर परहुंचते ही पत्नी अपनी समस्याओं का पिटारा खोलकर वंठती, पर 
उनका समाधान देने के लिए उसमें न किसी प्रकार की शक्ति होती भौरन रचि 
रहती । गहरी थकान के वाद उसे विश्राम कौ जरूरत हती । उस समय सामने 
ठेर सारे काम देखकर वह्‌ वहुत वार मानसिक रूप से मसन्तुलित हो जाता । 

पति की अपने प्रति उदासीनता ओर उपेक्षा से पत्ती परेशान थी भौर 
असन्तुष्ट भी । वहं करई वार कहती, अच्छ वड़े भादमी वने दुनिया का केत्याण 
करते हँ ओौरघरकाकुछध्यानही नहीं है । घरक पत कवार, पाड्सी को 
फेरे' आपकी इस नीति से घर उजड रहा है । इस भोर भी कुछ ध्यान दो। 
ब्राह्मण अपनी पत्नी की परेशानी को समज्ञता था, पर कर कु भी नहीं सकता 
था। 

एक वार उसने तन्त्र-विदयया कै प्रयोग से एक दैत्य को साधा। मन्व सिद्ध 
हुआ तो दैत्य सामने आकर खड़ा हो गया गौर वोला--्मँ उपस्ित हं तुम्हारी ` 
सेवा मे। वोलो, केया चाहते हो ? ब्राह्मण इस अप्रत्याशित घटना से स्तच्ध रह गया । 
वह्‌ दो क्षण तक कुछ वोल नहीं सका ! आखिर साहस जुटाकर वोला--अप गुन्ल 
पर प्रसन्न दै तो मुस्त एक दिन का समय दीजिए । मँ कुछ सोचकर अपनी मागि 
प्रस्तुत कल्गा । दत्य वोला--तयास्तु { जागो, ओँ तुम्दँं समय देता हूं । चीव 
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धण्टे के भीतर-भीतर जो कु मांगनादहै सांग लो। ब्राह्मणक्या मागि ? वहं 
` अप्तमंजस मे पड़ गया । वहत सो च-समन्ञकर उसने तय किया कि ब्राहाणी से 
परामशे करके मेँ इस सम्बन्ध मे अन्तिम निणेय करूंगा । 

ब्राहमण अव सारे काम छोडकर अपने घर की दिशामें चला । रास्तेमें कुठ 
मित्र मिते उसे जल्दी-जल्दी चलते देख मित्रों ने पूछा--पंडितजी ! क्या बात 
है ? आज उतावले-उतावले कहां जा रहे हैँ ? ब्राह्मण ने दैत्य हारा प्रदत्त वरदान 
की वात वताई तो मित्र. उछल पड़ । उन्होने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा-- 
भाई ¡ इस सम्बन्ध मे भाभी से क्या सलाह लोगे ? ठेसा अवसर बार-बार नहीं 
भाता है । कोई एसी चीज मांग लो जो तुम्हारी सात पीदियों को सुखी कर दे। 
बराह्मण वोला-- दोस्तो तुम्हारा कथन सही है, पर तुम्हारी भाभी से पृछेविना 
मे कुछ भी नहीं मागुंगा । 

मित्रो के प्ररामशे कौ उपेक्षा कर वह्‌ सीधा घर पहुचा । पत्नी उसे समय से 
पहले घर में देख चकित हो गई । उसकौ जिज्ञासा को समाहित करते हुए उसने 
सारा घटनाचक्त कहकर सुना दिया । भौर वोला--तुम बताओ, मुञ्चे क्या मांगना 
चाहिए ? 

ब्राह्मणी अपने पति की इस सिद्धि से वहत खुश हुई । वरदान मांगने के 
पर्न पर उषे सवसे पहले अपनी समस्या दिखाई दी ! वह्‌ बोली--आजकल अप 
व्यस्त वहत हो गए हँ । आपके पास इतना काम रहता है, घर पहुंचने के वादं 
जाप मेरे साथ दो वात भीं नहीं कर सकते! एेसी स्थिति में क्या यह अच्छा नहीं 
होगा कि आप एक मुंह गीरर्माग लें ? आपका एक मुंह वहां काम करेगा ओर 
दूसरा घर मे । एक मुंह वोलेगा तो दसरा विश्राम करेगा ) इस क्रमसे आपभी 
श्रान्ते नहीं होगे गौर मेरी समस्याएं भी सुलक्लती जाएंगी । 

ब्राहमण को अपनी पत्नी का प्रस्ताव पसन्द आ गया । वह्‌ दौड़ा-दौडा साधना- 
स्थल पर गया । दैव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था । ब्राह्मण को देखते ही वह 
बोला--बया चाहिए तुम्हँं ? ब्राह्मण ने कहा--दैत्य राज ! मल्ले वोलने का काम 
मधिक पडता दै, इसलिए भाप मुने एक मुख ओर दे दीजिए 1 दैत्य मन-ही-मन 
मुसकराता हभा वोला-- तथास्तु ] देखते-देखते ब्राह्मण के कंधे पर दूसरा सिर 
उग भाया । ब्राह्मण खुश होकर शहर की भोर चला । रास्ते मे उसे कर व्यवित 
मिले । वे उसे देखकर घवरा गए । वे उल्टे पांव दौड़कर श्रहर मे पटे ओर 
चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाने लगे--नगरवासियो ! सावधान हो जाओ, शहर 
की मोर कोई राक्षस आ रहा है । इस अप्रत्याशित सुचना से नागरिक भयभीत 
हो गए । कु लोग घरों मे जाकर छिप गए गौर कुछ हाथ में शस्त्र लेकर राक्षस 
का मुकावला करने खड हो गए । थोड़ी देरमें ही वह लोगों के निकट पहुंचा । 
वह्‌ लोगों से कृ कटे इससे पहले ही उस पर एक साथ करई प्रहार हृए मौर वह्‌ 
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शिथिल होकर नीचे गिर पड़ा! गिरते ही उसके प्राण-पचेरू उड़ गए । 
क्‌ ही समय में यह्‌ घटना पुरे शहर में फल गई । ब्राह्मणी के पास भी यह्‌ 

वात पहुंची, वह्‌ दौडी-दौड़ी घटना-स्थल पर पहुंची ओर छाती पीट-पीटकर रोने 
लगी । पर अव क्या हो सकता था ? जिसने भी ब्राह्मण के दो मुह होने का वरदान 
मांगने की वात सुनी, उसे ब्राहमणी की वद्धि पर तरस आ गया ! एक संसृत कवि 
ने इस घटना पर रिप्पणी करते हुए कहा-- ट 

-यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, मित्रोक्तं न करोति यः।' 

सं एव निधनं याति सुबुद्धि ब्राह्मणो यथा ॥ 


बुलबुल कौ शिक्षाएं 


किसी समय एके वहेलिए ने एक बुलबुल को पकड़ लिया । बहुत सुन्दर थी वुल- 
वुल, वच्चे उसे देखते ही खुश हो जाते ओौर बड़-बरढे भी उसके मधुर गीत पर नूम 
उठते, पर अव उसे अपना अन्त सामने दिखाई देने लगा । वह तड़प रही थी ओर 
सोच रही थी वहेलिए से मुक्तं होने का कोई उपाय । सहसा उसकी आंखों मे चमक 
मा गई 1 उसने अनुनय भरे शब्दों मे वहेलिए से कहा- भैया ! इस समयम 
तुम्हारी पकड़ में हं । तुम चाहो तो मृन्ञे मार सक्ते हो ओर चाहो तो उवार सकते . 
हो । क्या मेरे चन्हे-से प्राणों पर्‌ अनुकम्पा कर तुम मुञ्चे छोड दोगे ? बुलबुल ! तू 
मेरी खुराकरहै, तू मेरी जीविका है, मैँ तुन्न कंसे छोड सक्ता हं ? बहे।लए का 
सीधा-सपाट उत्तर सुनकर वुलवूल उदास हो गई । पर उसने एक वार फिर साहस 
जुटाकर कहा- भैया ! मेँ तुम्दं तीन शिक्षाएं बताना चाहती हूं, उनमें प्रत्येक 
शिक्षा लाख-लाख रुपये के मूल्य वाली है । क्या तुम सुनना चाहोगे ? 

चहेलिया शिक्षाएं सुनने के लिए तैयार हो गया । उसकी उत्सुकतापूणे सहमति 
पाकर वह्‌ फिर वोली- रम तुम्हं वे वाते वताऊं, उसके लिए एक शतं है । शतं यही 
है कि मुञ्ञे छोडना पड़ेगा । वहेलिया दुविधा मे फंस गया । बुलबुल को छोड तो 
उसकी जीविका जाए ओौरन छोड़ तो वे शिक्षाएं जाएं । आखिर उसने जीविक्रा 
का लोभ संवरण किया ओर कहा- पहने तेरी बातें सुन लू, फिर तुचे मुक्त कर 
ह । वहेलिए की प्रष्नायित आंखों मे क्ते इए बुलबुल मुसकराती हुई 

ी-- 

१. अतीते की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 

२. सुनी-सुनायी वातत पर विश्वास नहीं करना चाहिए । 

३. मनधिकार चेष्टा नहीं होनी चाहिए । 

वहेलिए को ये तीनों वाते वहुत पसन्द आयीं 1 उसने खुश होकर चिड्था को 
गन्धन से मुक्त कर दिया 1 बन्धन से टे ही बुलवुल उडी मने ` 
पर जाकर वैठ गई । अवे वह्‌ उस वहेलिए को सम्बौधित । 
कितने मूखं हो तुम ? मैने बहुत लोग देखे रै, पर तेरे-जैसा. 
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मेने तुम्हें थोडा-सा फूसला दिया ओौर तुमने हाथ मे भया शिकार छोड दिया । 
ये वाते तो तुम्हें कोई भी सूना सकता था। 

वहेलिया बुलबुल की वात सून सोच मेँ पड़ गया । वह्‌ चिन्तन करने लगा-- 
सचमूच ही र्मैने वडी भूल की है) इतना अच्छा शिकार हाथ लया ओर इस 
छोटी-सी चिडिया की वातोमेंञ गया। काश! म कुछ समञ्चदारीसे काम 
लेता । हाय ! मैने एेसा क्यो किया? 

वहेलिया अपने अतीत को भूल नही पा रहा था । उसकी आंखो में पश्चात्ताप 
के आंसू थे 1 वह्‌ कु ओर सोचे, इससे पहले ही बुलवुल चहक उटी--भैया ! तुम 
मञ्चे मार लते तौ तुम्हारे हाथमे सवा लाख काटीरा आ जाता । वहु हीरा 
मेरे गलेमेंहै)यहीतोकारण दहै म इतनी मधुर वोल लेती हूं पर दुसरे पक्षी 
नहीं बोल सकते । 

वहेलिया इस वार भी वहुक गया ! वह्‌ चिडिया हारा कथित वात को इतना 
सच मान वैठा कि अपने भाग्य को कोसने लगा। जो वात उसने सुनी, उसकी 
सचाई के वारे मे विना जानकारी किए ही वहु वौखला गया । उसकी वौखलाह्ट 
कम हो उससे पहले हौ बुलबुल वोली-- भैया ! चिन्ता क्यो करते हो ? पुरुपा 
करौ भौर कर लो मुञ्चे अपने अधीन । 

वुलवुल की यह्‌ वातत सुनते ही वहेलिया ने ती र-कमान उठाया ओौर निना 
साघधकर तीर छोड़ दिया । तीर जाकर वुलवुल के लगे, इससे पहले ही वह वृक्ष 
छोडकर उठ गई । बहेलिया हाथ मलता ही रह्‌ यया । 

वूलवृल उड़ रही थी निस्सीम गगन मे ओर मन-ही-मन मूसकरा रही थी उस 
आदमी पर, जिसने अभी-अभी सुती तीर्न शिक्षाओों को तत्काल भुला दिया। 
कितना भुलक्कड होता है मनष्य ! कितना अविवेकी होता है वहू, जो भपने किए 
पर भी पछताता है मौर भनक्रिए पर भी ! 
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एक था व्यापारी । समुद्र पार उसका व्यापार चलता था। एक वार वह्‌ एेसे द्वीप 
की यात्रा पर निकला, जहां गाय नहीं होती थी । वहां के निवासी गायके बारेमे 
कुछ जानते ही नहीं थे। व्यापारी की शारीरिक स्थिति एेसीथी क्रि वहु मायके 
ध विना नहीं रह्‌ सकेता था । उसने गाय साथ ले जाने की व्यवस्था कर ली । 
जलपोत मे एक ओर वह अपने कमकरो भौर माल के साथ वैठाथा। दूसरी 
ओर गाय भौर वषड को वांध दिया गया । निश्चित स्थान पर पहुंचकर जलपौत 
स्का । माल के साथ गाय-वछ्डे को भी तट पर उतार लिया गया । वहां रहने 
वले लोगो ने गाय ओौर वषड को वहुत अश्चर्यं के साथ देखा । 

व्यापारी शहूर में पहुंचा । वहां उसके परिचित व्यापारी रहते थे । ठह्रने 
की अच्छी व्यवस्था हो गई । अपने व्यापार को वढ़ाने की दृष्टि से उसने राजास 
सम्पकं करना उचित समञ्ना । एक दिन वह्‌ अपने देश से लाए हुए विविध प्रकार 
के उपहार लेकर राजदरवार म उपस्थित हुभा । अपने उपहारो के साथ वह्‌ मिश्री 
भौर केसर मिला हुआ द्रुधकाकटोराभीले गया था । राजा ने जव वह विचित्र 
वस्तु देखी तो पूषछठा-यह क्या है ? व्यापारी इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा 
था । व्रह्‌ विनम्रता के साथ वोला--राजन्‌ ! यह्‌ एक फल है । बहुत मीठा ओर 
स्वादिष्ट है यह्‌ फल । भाप चखकर तो देखे । राजा ने कटोरा हाथ मेँ उठाया 
भौर पृषठा--किधर से खाऊ इसे ? व्यापारी मन-ही-मन हसता हुजा बोला--भाप 
इसे पी लीजिए । राजाने दूध का स्वाद चखा ओर एकहीघूंटमेकटोरा खाली 
कर दिया । वह उसकी मधुरता पर मुग्ध हौ गया । प्रशं्ता के भाव में राना बोला 
-- वड़ा अच्छा फल है यह्‌, किस वृक्ष के लगता है ? व्यापारी बोला--महाराज ! 
वह एक धूमता-फिरती वृक्ष है मौर मै उसे अपने साथ लाया हूं । यह्‌ सुनकर राजा 
खुश हमा । वह॒ उस फल के स्वाद से इतना अभिभूत हौ गया कि विना एक क्षण 
की प्रतीक्षा करिए वोला--तुम जव तक यहां रहो, फल विलाते रहना, मँ तुम्हारा 
सारा कर माफ कर दूंगा। व्यापारी प्रसन्न होकर वोला--राजन्‌ ! मृह्ञेतो , 
भापकौ कृपा चाहिए । मेरे पासजो कुदै' मापकी ही छ रा 
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मै स्वयं जापके कोई काम आ सक, वह्‌ दिन धन्य होगा । 

दूसरे दिन व्यापारी दूध को खीर वनाकर लाया! राजा विस्मित होकर 
वोला-- यहं क्या है ? व्यापारी--उसी वृक्ष का फल है, स्वाभिन्‌ ! एक ही वृक्ष 
करई प्रकारके फल देता दै, यह्‌ भी नयी वातथी। राजा ने फल चखा । भाज वह 
कल से भी अधिक स्वादिष्ट था! राजा ने उसको अन्तःपुर में भेज दिया । रानियो 
ने भी उसको योड़ा-योडा चखा पर उनका जी नहीं भरा। वे वार-ार रही 
तिपोरती रहीं ओौर उस नये खाद्य पदाथे की प्रशंसा करती रहीं ! उसके वाद वह 
व्यापारी कभी छन्ना, कभी कलाकन्द, कभी रसगुल्ले, कभी सन्देश, कभी दही, 
कभी चमचम, कभी पेडे, कभी करस्टड, कभी रवड़ी, कभी वर्फी, कभी कु भौर 
कभी कुषछ--नित नयी चीरे वनाकर ले जाता ओौर उन्हँं खिलाता। इस प्रकार 
उसने समूचे राजपरिवार पर अपना कभी नहीं मिटने वाला प्रभाव छोड दिया । 
राज्यकी भरसे उघे व्यापार हेतुं सव सुविधाएं प्राप्तथीं। धर मे चलते समय 
वह॒ दो महीने व्यापार करने की इच्छा से चला था। पर इतनी सुविधाएं गौर 
कर से मूकति पाकर उप्तकामन वदृ गया । उपने छह मास तक वहां व्यापार 
किया। 

छट मास तक व्यापार मेंकरोडोंकालाभ प्राप्तकर व्यापारी स्वदेष जाते 
के लिए तयार हुंमा । राजा उसे मपने पास वुलाकर वोला--तुम अपने देश जा 
रहे हो, यहां कोई तकलीफ तो नहीं हुई ? व्यापारी ने उत्तर दिया--राजन्‌ ! आप 
मृद्ध पर इतनी छपा रखते है, तव तकलीफ कंसे होती ? मेरा तो यहं से जाने का 
मन ही नहीं करता है, पर वच्चो का मोह है इसलिए जाना पड़ेगा! राजा चोला-- 
तुम अपने उस वृक्ष को साथे जाओगे या यहीं छोड जाओगे? व्यापारीने 
प्रसन्नतापूवेक गाय वहां छोड़ दी ओर चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर । 

राजा ने अपने कमकरो को वुलाकर गायकी ओर इगित करते हए कहा-- 
हमारे एक परदेशी व्यापारी की भेट दहै यह्‌ वृक्ष, इसे संभालकर रखो भौर जो भी 
फल दे लाकर हमारे सामने रख दो । कर्मकर गाय को एक साफ-युथरे कमरेमे ले 
गए ओौर हाथ में स्वर्णपात्र एवं रजतपात्र लेकर खड़े हौ गए । थोडी देर वाद गाय 
ने प्रस्रवण किया । वे उसेपात्रमे भरकरले गए! राजाने देखा--आज जो पदार्थ 
माया है वहु विलकरुल नया है ) प्रतिदिन नये-नये फल देता है यहं वृक्ष । नये फल 
का स्वाद पाने कौ उत्सुकता से उसने पात्र को मह पर लगाया ! एक घंट मूत्र पीया 
गौर कडवाहट से उसके मुह का स्वाद विगड़ गया । "माज का फल तो क्पैला 
है'* इतना कहकर उसने स्वर्णपात्र मलग रख दिया 1 मव वह दुसरे प्रकार के फल 
कीप्रतीक्षामे था) 

क्मंकर्‌ पहले कौ अपेक्षा अधिक सावधान होकर खड़ेये। इस वार गायने 
गोवर किया ।वे उसे चांदीके प्याले मे भरकरले गए । राजा नै चम्मच से उन- 
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कर एक ग्रास मुंह मे डाला ओर उसकी गन्ध से व्याकुल होकर उसे पुनः उगल 
दिया। दो वार धोखा खाने के बाद राजा व्यापारीसे रुष्ट हो गया । उसने राज- 
पुरुषों को बरुलाकर कहा--आज प्रातः जो व्यापारी यहां से गया है, उसे पकड़कर 
ले भाभो 1 उसने मूज्ञे धोखा दिया है । हमने उसको जितना भला समज्ञा, वह्‌ 
उतना ही वदमाश्च निकला] 

राजपुरुष गए ओर पहले पडाव पर ही उस व्यापारी कोषेरकरखड़हौो 
गए । वह्‌ पहलेसे ही जानता था कि एेसा कुछ घटित होने वाला है, इसलिए वह्‌ 
घवराया नही, प्रत्युत बोला--कद्िए, क्या वात है ? राजपुरुष बोले--हमारे राज्य 
मे आपको इतनी सुविधा मिली ओर आप स्वयं ही राजा को धोखा देकर जा रहै 
है? कैसा मजाक करके आए हँ जाप राजाके साथ ? आपका वह्‌ वृक्ष एक प्रष्न- 
चिन्ह वन गया है वहां। राजा का भदेशहै कि हम आपको गिरफ्तार करले चलें । 
व्यापारी मुसकराता हुआ वोला--ओह्‌ ! आप उस वृक्ष की वात कर रहे हैँ । वृक्ष 
तो वही है, शायद आप उससे फल पाने कौ विधि नहीं जानते हं । अविधिसे साधा 
हुमा मन्त्र अनिष्टकर होता है। अविधि से उठाया हुआ शस्त्र घातक होता है । 
आपने भी विधि का ज्ञान नहीं किया, इसीलिए यह परिणाम भाया है । चलिए, जँ 
आपके साथ चलता हुं ओर फल पाने की सही विधि वताता हूं । 

राजपुरुष भी यह्‌ वात सुनकर शान्त हो गए । वे उसे ससम्मान साथ लेकर 
राजा के पास पहुंचे । वहां व्यापारी ने गायसे दुध प्राप्मकरनेकी पूरी प्रक्रिया 
राजाके क्मकरोंको सिखा दी। अव राजा को गाय काद्ध ओर उससे बने 
विविध पदार्थं यथेष्ट रूप में प्राप्त होने लगे । 

छोटी-सी वस्तु की प्राप्ति भी सही विधि विना नहीं हो सकती, तव धमं ओर 
अध्यात्म कै रहस्य सही विधि के अभाव में कंसे ज्ञात हो सक्ते हैँ ! 
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क्रिसी जंगल में एक अथाह जल वाला सरोवर था । वहं कमलो से सुशोभितथा 
ओर वनखण्ड से अभिमंडित था 1 उस वनखण्ड मेँ अनेक प्रकार के फल-फूलो से 
लदे हृए विविध प्रकारके वृक्ष थे) सधन वृक्षोंकी छाया गौर पके हए मधुर 
फलों ने अनेक पश्ु-पक्षियो को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। वहु सरोवर भी 
अनेक जल-जन्तुभं से भरा हुआ था । उस अरण्य में हाथियों का एक वहत वड़ा 
यूथ रहता था । पशु-पक्षिथो मे किसी प्रकार का मतभेद नदीं था, इसलिए वहां 
शान्ति का अखण्ड साम्राज्य था। 

एक वार ग्रीष्म ऋतु मे हाथियों का यूथ सरोवर में पानी पीने आया। 
मध्याल तक वह यूथ सरोवर केजलमे क्रीडा करता रहा । उसके वाद वह 
विश्रामके लिए वनखण्ड के वृक्षों की शीतल छाया में सुख का अनुभव केरता हुभा 
सो गया । 

एक र छोटे-वड़े हाथी निरचिन्ततासे सो रहे है, दूसरी ओर दो गिरगिटों 
मे ्ञगड़ा छिड़ गया । वे दोनों परस्पर लड़ने लगे । वहुत समय तक उनका कलह्‌ 
शान्त नहीं हुआ, तव वनदेवी ने अरण्यवासी सभी जल-जन्तुओं भौर पणु-पक्षियों 
को सम्बोधित केर कहा--आपके सामने दो गिरगिट ्षगड रहे ह । इन्दं रोको । 
इनकी उपेक्षा मत करो, अन्यथा विनाश हो जाएगा । 

वनदेवी कौ उद्घोपणा सुनकर एक वार तो सभी जीव-जन्तु स्तव्ध रह गए । 
फिर उन्होने सोचा--गिरगिट लड़ रहै हैँ, लडते रहँ । ये हमारा क्या कर लगे । 
यह चिन्तन किसी एक पशु या पक्षीकानहींथा। सभी ने ेसा सोच लिया। 
दोनों गिरगिटों का न्द्र-गुद्ध पहले से तेज हो गया । दोनों क्रोध में उन्मत्त होकर 
लड़ रहै थे । आखिर एक निरगिट थककर पराजित हौ गया । पर दूसरे गिरगिट 
ने उसका पीठा नहीं छोड़ा । वह उससे दुःखी होकर दीड़ा भौर निषिचन्तता से 
लेटे हुए हाथी के नासापुट को विल समन्ञ कर उसमें धुस गया 1 दूसरे गिरगिट 
ने पीछा किया । वह॒ भी उस हाथी के नासापुट में घुस गया । हाथी के कुम्भस्यत 
पर पहुंचकर उन्दोने दन््-युद्ध प्रारम्भ कर दिया। 
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हाथी अचानक नींदसे जगां उसने सिर में खूजलाहट-सी अनुभव की । 
थोडी देर में . खुजलाहट इतनी वढी कि वह बेचैन हो गया । कुछ देर वह देखता 
रहा । पर वेर्च॑नी कम होने के स्थान पर वदती गई । वह्‌ पीड़ा से आतं हो गया | 
असमाधिस्य हो गया । व्याकुल हो गया । अव वह्‌ स्वेयंको कामें नहींरख 
सका । सवसे पहले उसने समूचे वनखण्ड को तहप-नहस कर दिया । वहां रहने वाले 
पञु-पक्षी ची खने-चिल्लाने लगे । पर हाथी उन सवको कूचलता हुमा सरोवर में 
धस गया । पानी में अनियन्तित उछल-कूद मचाकर उसने जल-जन्तुभों को समाप्त 
कर दिया । इतना होने पर भी वह्‌ शान्त नहीं हुआ । गुस्से मे आकर उसने सरोवर 
की पाल तोडदी। सारा पानी इधर-उधर बहु गया। जो जीव व्चेये,वेभी 
जल के प्रवाह मेँ वह गए ! प्रलय जसा भयावहं दुष्य उपस्थित हो गया । वह्‌ हाथी 
स्वयं भी नहीं वच सका। 

दो छोटे-छोटे गिरगिटों कौ लडाई में एक पूरा जंगल तहस-नहस हो गया 1 
सनगिन पशु-पक्षियों मौर जल-जन्तुओं का जीवन समाप्त हौ गया । वनदेवी कौ 
उस उद्घोषणा पर ध्यान दिया जाता ओौर उनकी लडारईकोप्रारम्भमेंही रोक 
दिया जाता तो एेसा भयावह दुष्य उपस्थित नहीं होता । कलह की उपेक्षा का 
कितना वड़ा दुष्परिणाम हो सक्ता है । 


प्रदशेन या पुरुषाथं 


राविया नामक एक मुस्लिम महिला हुई है । वड़े-वड फकीर भी उसके आगे घरूक 
जाति ये! हसन नामक एक मुल्ला ने जव राविया की महिमा सुनी तो वह्‌ दर््या 
से जल उठा । वह्‌ नहीं चाहता था कि एक महिला उससे अधिक प्रसिद्धि पाए्‌। 
एक दिन राविया अपनी भक्त-मण्डली के साथ आ रहीथी। हसन भी.अपनी 
शिष्यमण्डली के साथ उधरसे आ रहा था। उसने यह अच्छा अवसर समघ्ना 
अपनी चामत्कारिक विद्यासे राविया को परास्त करनेका। 

हसन चदी के तट पर खडा रा । उसने अपना मुल्ला (एक भसन, जिस 
पर वैठकर नमाज पड़ी जाती है) उठाया ओौर नदी की वहती धार मे उसे विषते 
हुए कहा--आओ राविया, इस पर वैठकर नमाज पढ । उपस्थित जनसमूहं 
चमत्कृत था हसन के इस चमत्कार से ! पर राविया को यह्‌ समञ्चते देरन लगी 
कि इसके सिर पर अभिमानका भूत सवार है । यह्‌ मृन्ञे पराजित करना चाहता 


है। 

रावियाने विना किसी आधार के हवा में अपना भासन विषते हुए कहा-- 
हसन साहव, पानी के जीव-जन्तुभों को क्यों तकलीफ देँ आइए, मुक्त आकाश 
मे वैठकर हम नमाज पठं । वस, अव क्याथा? हसन का अहं चूर-चूरहो 
गया । । 

राविया ने हसन की अंतश्चेतना को उद्वुद्ध करते हुए कहा--हसन सादव, 
पानी प्र आसन विषछठाकर आपने नयी वात नहीं कौ, एक मछली भी एसा कर 
सकती है ओर हवा मे आसन विषछठाकर मैने भी कोई वडा चमत्कार नहीं किया, 
एक मक्खी भी एेसा कर सकती है । हमारा लक्ष्य चमत्कार-प्रदशंन नहीं है। 
हमारी साधना तो तव सफल होगी जव हम अपने ही पुरुषार्थं से अपनी मात्मा 
को जागृत करगे । 


दृश्य एक : दृष्टियां अनेक 


ब्रह्ममुहृ्तं का समय था । शहर के बाहरी भाग में सडक के किनारे एक व्यक्ति सो 
रहा था । अनेक व्यक्ति उस मागे से गुजर रहै थे ओर अपनी-अपनी धारणाभों 
के अनुरूप उसे देख रहे ये 1 कुछ व्यवित एक साथ उधर से आए । उनम से एक 
वोला--कौन मूर्दा पड़ा है यहां ? इसके परिवारवासों को पताहैयानहीं? ` 

दूसरे व्यक्ति ने उसकी वातत काटते हुए कहा--भाई ! यदहं मरा हुमा प्रतीत 
नहीं होता । लगता है कोई पियक्कड़ है मौर अधिक शराव पीने के कारण वेभान 
होकर यहां गिर पड़ा है । 

तीसरा व्यक्ति वोला--यह्‌ कोई निराश चोर होना चाहिए । रात भर चोरी 
की धुन मेँ घूमता रहा मौर जव कु नहीं मिला तो थककर यहां सो गया । 

चौथा व्यक्ति वोला--यह कोई पहुंचा हुआ योगी है; अन्यथा इस खतरों भरे 
मागं पर इतनी निश्चिन्ता से कोई व्यक्ति सो सकता है ? योग-शक्ति से ही एेसा 
किया जा सक्ता है। 

पांचवां व्यक्ति वोला--भाई ! मृङ्ञे तो यह्‌ अपने जैसा ही राहगीर प्रतीत 
होता है । चलते-चलते थक गया होगा तो सड़क के एक किनारे विश्वाम के लिए सो 
गया । 

इस प्रकार जितने व्यवित ये, उन सवने अपना भिन्न-भिन्न मन्तव्य प्रस्तुत 
करिया । इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि एक दृश्य के सम्बन्ध मेँ हर दशेक 
का पना स्वतन्त्र दृष्टिकोण होता है, अतः वह एक ही अनेके रूपों में पहचाना 
जाने लगता है । ध 


* 


प्‌, 


एक मे सब कृष्ठ 


एक अधा व्यक्ति किसी तरह लकड़ी के सहारे चलता हमा अपनी उदर-पूतति 
करता था। एक दिन एक सिद्धपुरुष उसके सामने उपस्थित हुमा भौर कहने 
लगा-- सूरदास ! य सिद्ध-पुरुप हूं । मुंहमांगा वरदान देता हुं । तुम्हारी दयनीय 
स्थिति पर मृज्ञे वयाआ रही है, इसलिए तुम्दँ वरदान देने के लिएुभावा हं । 
तुम जो चाहो, वरदान मुङ्ञसे मांग सक्ते हौ } पर ध्यान रखना, मँ वरदानं एक 
ही देता हुं, अधिक नहीं । । 

यह वात सुनते ही अंधे के चेहरे पर चमक आ गर्द) उसे अपना भविष्य 
सुनहला प्रतीते होने लगा । जव सोया हु भाग्य जग जातारहैतो मनुष्यकी 
वुद्धि ओर पुरूपाथं सव फलदायी वन जाते है । 

अंधे ने कहौ- महाप्रवर ! जव आप वरदानदहीदेरहे हँ तो कम-से-कमदो 
वरतोदे। एकवरसे क्याहौया ? यदि आंख मांगताहूं तो दरिद्रता के मभाव 
मे केवल आंखें क्या करेगी ओर धन मांगता हूं तो अंधे के पास धन छोडेगा कौन ! 
चोर-डाक्‌-लूटेरे कोई भी ले जाएंगे । 

सिद्ध परुष ने कहा--कु भी हो, मेराप्रणदहै, मँ किती कोदो वरदान 
नहीं देता । अन्धा व्यक्ति दो क्षण चिन्तन की मुद्रा में स्थिर खड़ा रहा । अचानक 
एक विचार विजली की भांति उसके मन में कौधा ओर चेहरे पर एक सभिनव 
खुशी की लहर दौड गई । तत्काल वह्‌ वोला--सिद्धपुरुष ! यदि तुम मुहे वरदान 
देना चाहते हो तो मूञ्े यह्‌ वरदान दोकिर्मैँ अपने पौव्रको सोने के थाल मे 
खीर-पूरी का भोजन करते हुए पनी आंखों से देखूं । 

सूरदास ने एक वरदान क्या मांगा, सव कुष्ठ मांग लिया । अंधे व्यक्ति के 
लिए संस्कृत में प्रज्ञाचक्षु शब्द का प्रयोग भाता है । उस्च व्यक्ति ने वास्तव मे 
अपने प्रज्ञाचक्षस्त्व का परिचय देकर, उसके लिए जो कु प्राप्तव्य था, एकं वाक्य 
मे पा लिया। सिद्धपुरुष ने कहा--'तथास्तु' ओौर दोनो नै अपना-भपना रास्ता 
लेलिया। । 


साधना की योग्यता 


चार युवा मित्र एक संन्यासी के पास पहुचे । संन्यासी के चरणों में प्रणत 
होकर वे वोले--महाराज } हमे साधना की पद्धति बताइए । संन्यासी ने कहा-- 
साधना कोई सखेल-तमाशा नहीं है, उसके लिए दीधेकालिक अभ्यास की अपेक्षा 
है । युवकों ने कहा--हम तैयार है, आप हमे पथ बताएं । संन्यासी ने उनकी 
क्षमता का अंकन करना चाहा ओौर कहा-जव तकम न कहु, दस स्थान सेन 
तुमं उठना है, न एक शब्द भी बोलना है । मौन धारण कर चारों वैठ गये 1 लगभग 
तीन घंटे व्यतीतं हो गये । एक युवक से नहीं रहा गया । उसने कटा--अधेरा हो 
रहा है । दूसरा वोला--दीया तो जला ही नही, फिर तुम्हें कंसे पता चला कि 
मंघेराहो गया ? तीसरा भी चुप नहीं रहा सका । वह बोल पड़ा--तुम दोनों ने 
मौनभंग कर दी । चौये ने गर्वंके साथ कहा--मौनीतोषएक्मैदहीहू) 

साधक ने चारों को साधना के लिए अयोग्य ठहरा दिया । इन चारों युवकों 
मे दोये-प्रमादी जौरदोयेप्रमादके साथ परदोषदर्शी । प्रमाद जौर परदोषदशेन, 
दोनों ही साधना के विध्न हैँ । इनके रहते कोई भी व्यवि्त साधना के क्षेत्र मेँ भागे 
नहीं वढ़ सकता । 


तियति का खेल 


एक वृद्ध भिखारी अपनी पत्नी गौर पचर के साथ शहर में भीख मांग रहाथा। 
प्रारम्भसे ही भिक्षाजीवी होने के कारण उनके पास नतो रहने के लिए कोई 
आवास था, ने शरीर पर पूरे कपड़े थे भौर न चेहरे पर खृशहाली की चमकही 
थी । तीनों व्यक्ति दिनभर घूम-घूम कर सांज्ञ धिरने तक मूष्किल सेपेट भरने 
का साधन जुटा पति थे। 

एक दिन पौषकी ठिटुरती सर्दी मे वेतीनों अपने भाग्य को कोते हृए 
सामने से गुजरते वाले व्यवित के आगे हाथ पसार रहै थे! उनकी इस दयनीय 
स्थिति पर एक देव का दिल द्रवित हौ उठा । उसने उनका दाद्द्रिय दूर करनेका 
नि्णेय लिया गौर भपने निणेय की क्रियान्विति के लिए धरती पर पहुंच गया । 

तीनों व्यक्तियों के रास्तेमें उस देवने हीरे-मोतियों के ठेरलगा.दिए।वे 
उन ठेरों के निकट पहुंचे, उससे पहले ही वालक ने अपने पिता को सम्बोधित कर 
कटा--पिताजी 1 अपने परिवार में हम तीन ही सदस्य हँ । तीनों परिथिमकसते है 
तव हमारा काम चलता है । संयोगवश कभी हम तीनो ही अधे हो जाएं तौ हमारा 
काम कंसे चलेगा ? कितना अच्छाहो हम पहले सेहीएेसा अभ्यासकरलेकिं 
अन्धे होने की स्थितिमेंभी हमें किसी कठिनाई का सामना न करना पडे । 

पूत्र का सूञ्चाव उनको पसंद आ गया ओौरवे तीनों भांखों पर प्री वांधकर्‌ 
लकड़ी का सहारा लेकर चल पडे । हीरे-मोततियों के ढेर उनके पावो के नीचे थे । 
वे उन्ह रौदते हुए मागे निकल गए 1 देव की करुणा उनके कोई काम नहीं आयी । 
समय पर निथति ने उनके साय छल किया ौरवे उसी दारिद्रय की छाया मेँ अपने 
जीवन के शेष क्षण व्यतीत करते रहै । 


अधूरी विजय 


विश्वविजयी वनने का महत्वाकांक्षी सम्राट्‌ सिकन्दर महान अपनी विशालकाय 
सेना के साथ हिन्दुस्तान विजय के लिए निकला । माम मे गूनान का महान्‌ संत 
उायोजनीज खडा था । 

संतने पृष लिया-सम्राट्‌, कहां जा रहे हो ? अभिमानसे मस्तक ऊंचा किए 
सम्राट्‌ का उत्तर था--हिन्दुस्तान-विजय के लिए । 

'हिन्दुस्तान-विजय के वाद क्या करोगे ?' !एशिया-विजय के लिए प्रस्थान 
कल्गा'--उसी गवं के साथ सम्राट्‌ ने उत्तर दिया । 

संतका प्रश्नज्योंकात्योंखडाथा। फिर पूष्ठा--एशिया-विजयके बाद क्या 
करना है तुम्हें ? विजय के उन्माद मे उन्मत्त वना सिकन्दर यथाथ को कंसे पहचान 
सक्ता था । सहसा उसने कहा--एशिया-विजय के वाद विश्व-विजय का प्रयत्न 
करूगा | 

विष्व-विजय के वाद क्या करोगे ? इस अवशिष्ट प्रष्न को भी सन्त ने प्रस्तुत 
कर दिया । ५ 
सम्राट्‌ इस प्रष्न प्रर मौन था क्योकि विश्व-विजय के वाद कुष भी जीतना 
मवशेष नहीं रह्‌ जाता । फिर भी कुष तो करोगे ?' "तब मै आराम करूगा ।' 
सम्राट्‌ ने कहा! । 

संतनेसम्राट्‌ की ज्ञान-चेतना को जागृत करते हुए कहा-- सिकन्दर ! तुम्हें 
शाति भौरञरामदहीतो चाहिए । इसके लिए इतनी दौड-धूप की क्या अपेक्षा 
है ? अव भी तुम अपने महल में वैठकर आराम से रह्‌ सकते हो । तुम्हारे मनमें 
जिस विजय की भख है वह॒ वाहरी विजय है । यह बाहरी विजय अधूरी विजय है । 
इस विजय को पाने वाला विजेता नहीं होता । विजेता वह्‌ होता है जो अपनी 
वत्तियों पर विजय पा लेता है । वासनाओं ओर कषायो पर विजय पा लेता है । 
संत कौ वात सुनकर सम्राट्‌ स्तन्ध हो गया । फिर भी वहु अपने विश्व 
संकल्प को पुरा किएु विना न रह्‌ सका । वाहुरी विजय अधूरी विजय है 
हमा सम्राट्‌ को अपनी मृत्यु के समय, जव वह अपने साथकुभी 
समयं नहीं हुआ 1 





अहम्‌ किसका ? 


एक दिन शिवाजी अपने मन्त्रय गौर सेनापति के साथ अपने नवनि्मित किते 
को देखने गए । उन्होने देखा--द्जारो व्यक्ति किले मे काम केर रहै हँ । शिवाजी 
का अह॒म्‌ जागृत हो गया । सोचने लगे-्म कितना महान्‌ हुं । मेरे सहारे टनायं 
व्यविति अपनी आजीविका चला रहे है| 

स्वामी रामदास (शिवाजी के गुर) साथ ही थे । उन्होने अपने प्रज्ञावल से यह्‌ 
जाना कि शिवाजी के सिर पर अहम्‌ का भूत सवार हौ गया है। महम्‌ सव 
वुराश्यों की जड है 1 इसलिए मृक्ले शिवा को प्रतिबुद्ध करना चाहिए 1 

मागं में पड़ी हुई एक शिला को देखकर स्वामी रामदास ने कहा--यह्‌ शिला 
वीचमें किसने रख दी, हटाओ इसे ! अदेष की देर थी, शिला हटा दी गई 1 ज्यो 
ही शिला हटी, उसके नीचे पानी निकला । उस पानी मेँ एक मेंढक टरं-टरं कर 
रहा था। 

स्वामी रामदासने शिष्य के ज्ञानचक्षु उद्घाटित करते हुए कटा--क्यौं शिवा ! 
इस मेंढक को पानी तुम्हीं पिलाति हो न ? शिवाजी समञ्च गए पने ऊपर किए 
जाने वाले इस प्रतिवोधक व्यंग्य को । वे तत्क्षण गुरु के चरणों मे शुक गए भौर 
॥ अपराधकीक्षमा मांगकर भविष्य में वैसी भूल न करने का संकल्प स्वीकार 
केया । 


हाब्‌ खा जाएगा 


वच्चो ते तानी की । मां ने उनको समज्ञाया, पर वे नहीं माने मांने डंटा, 
किन्तु उन पर असर नहीं हुभा । वच्चोंकी शंतानी से हैरान हौकर वह उन्दं 
तलधर मे ले गई । तलघर खोला गया । सीलन, वददरू ओर घोर अंधकार देख 
वच्चे थोड़े सकपकाए । मां ने उन्हूं अन्दर धकेलने का अभिनय करते हुए कहा-- 
जाओ तलघर मे ओौर भोगो अपनी करणी का फल । तलधर मे एक हाब्रू रहता 
है । वह तुम्हं खा जाएगा, त तुम्हारी शैतानी दूर होगी । 

वच्चे संवेदनशील थे। उनके मनमेंहावू की कृतिम विभीषिका घर कर 
गई । हाबरू से डरकर उन्होने शैतानी न करने का संकल्प व्यक्त किया । वच्चे तो 
वेथेही। एकनदो वारफिरएेसाही प्रसंग आया भौरमांने हात्र का भय दिवा- 
कर उनको शेतानी करने से रोका । 

वच्चोने न कभी हावरू देखा ओौर न कभी उसके सम्बन्ध में कोई कत्पनाही 
की । फिर भी एक अज्ञात भय उनके मन में गहरा होता जा रहाथा। अबवे 
किसी भी अंधेरे स्थान मे जाते समय घवराने लगे । 

वच्चे वड़े हुए । उनके मन काभय भी वडा होता गया। एक दिन उनकी 
मां ने कहा-- वच्चो ! तलघर खोलकर .अमुक चीज ले आभो । वच्चे एक-दूसरे 
का मुंह ताकने लगे, पर वहां जाने के लिए तैयार नहीं हए । मांने दुसरी मौर 
तीसरी वार कहा, पर वच्चो के कदम नहीं उठे तो वह क्लल्लाकर वोली--तुम 
सवको माज होक्यागयाहै? घर का कोई काम नहीं करते हो, मै अकेली क्या- 
क्याकर सकूगी? 

वच्चे सहमते हुए वोले-मां, हम तुम्हारा सव काम कर देंगे, पर तलघर 
मे नहीं जायेगे 1 वहां जो हात्र रहता दै, वहं हमे खा जाएगा 1 


- भवेम 


धोखेवाज कृत्ता 


गांव के वाहुर रगरेजों के करई परिवार रहते थे । वस्त्र रंगनेके लिए उन्हने 
जमीनमें रंग की कई कूंडं वनवा लीं। उनमें नीला, हरा, पीला, लाल, वैगनी 
आदि रंगोंका घोल भर लिया) एकं दिन एक घते गहरे वालों वाला कुत्ता नीते 
रंमकीकुडमें गिर पड़ा । जवे वह वाहुर निकला तो उस पर गहरा नीला रा 
चढ़ गया । अव वह्‌ एक विचित्र जानवर-सा प्रतीत होने लगा । अपने वंचिव्यको 
लाभ उठाने के लिए वह्‌ जंगल मे जाकर एक ऊचे टीले पर वैठगया। 

थोड़ी देरमें वहां कुष्ठ पशु इकट्‌ठे हो गए । उस विचित्र जानवर करो देव वे 
उसके पास पहुंचे भौर उसका परिचय पृष्ठा । कुत्ते ने कटा-- तुम मूज्ञे भी नहीं 
जानते! मै इस जगल का पशु हुं, मौर वनराज नै मुञ्े इसका स्वामित्व सौपा 
है । पशुम द्वारा नाम पू जाने पर उशन वताया-मेरा नाम है कुक्कडधम्म । 

पशय ने कुक्कड़धम्म को एक शवितशाली पशु माना भौर वे उसकी सेवा 
जुट गए । सहसा गांव के वाहर कुत्तो के भौकने की आवाज सुनाई दी । कुक्कड- 
धम्म से रहा नहीं गया, वह्‌ भी उनके साथ भौकने लगा । भौक्ते ही पञु्भो क 
उसका भेद मिल गया । सवने मिलकर उस पर आक्रमण कर मार डला! 

धोखा दिया जा सकता है, पर वह॒ अधिक समय तक टिक नहीं सकता । 


आकाश टूट पड़ा 


दोपहर का समय था । धूप तेज थी । एक खरगोश अखरोट के वृक्ष के नीचे सौ 
रहा था । ठण्डी हवा चली भौर उसे नीद आ गई । हवा के ल्लोके से एक अखरोट 
टूटा भौर खरगोश पर.गिर पड़ा । वहु अचानक नींद से जागा ओौर दौड़ा ) मार्गं 
मे उपै एक लोमडी मिली 1 उसने पूछा--खरगोश भैया ! आज कहां दौड जा रहे 
हो ? क्या किसी दावत्त मे आमंत्रण मिलाहै ? 
रगोश घव राया हुभआ-सा वोला--मौसी ! तुके दावत सूञ्च रही है, ओर 
मेरी जान पर आ वनी है । क्या तुचे पता नहीं है भाज आसमान टूट पड़ाहै? 
लोमड़ी ने यह वात सनी तो वह॒ भी उसके साथ दौडने लगी । 
रास्ते मे गीदड़ भिला, भालू मिला, ओर भी कई पशु मिले। सवने दौड़ने का 
कारण पृष्ठा भौर दौडने वालों ने आकाश टूटकर गिरने की वात कही । ने कोई 
कारण गौर न कोई परिणाम, फिर भी सवके मंहसे एक ही बात--आकाश 
टूट पड़ा है, भाकाश टूट पड़ा है ।' जंगल का पुरा वातावरण भयाक्रान्त ही गया । 
चारो भोर पशुम की भय-सिश्रित आवाज अर भगदड 1 किसी ने भी यह पुने 
का साहस नहीं किया कि आकाश कहाँ पड़ा, कंसे पड़ा गौर उसमे क्या हुमा ? 
स्थिति यहां तक वनी कि जंगल का राजा भी उस अफवाहं से प्रभावित हौ गया । 


मुञ्चे द्ध चाहिए 


-गुजरातकौ घटना है । वहां एक व्यवित ने नौकर रखा । नाम धा उसका “अमथा'। 
अमथा दीला-ढाला व्यक्ति था, फिर भी जंसे-तसे अपना काम कर लेता था। एक 
दिन उस धर में मेहमान भए । मालिक ने नौकर से दूध.लने के लिए क्हा। 
नौकर तत्परता से चला 1 वहु भाधी दूर पहुंचा होगा कि पुनः लौट आया मौर 
वोला--दध काली गाय का लानाहै या चितकेवरी का ? गृहस्वामी ने उत्तर 
दिया--किसी भी गायकाले आओ । वह्‌ चला मौर थोडी दुर जाकर फिर भा 
गया । इस समय उसका प्रष्न था-- दूध वाखड़ी गाय का लानादहैया सावड़ी 
(सद्यःप्रमूता) का ? मालिक थोडा स्ुंञ्चलाया गौर वोला-तुम्हं पहले से कह 
दिया--किसी भी गायका ले आभो 1 नौकर आश्वस्त होकर चला, पर एक भौर 
जिज्ञासा ने उसको मालिक के सामने लाकर खड़ा कर दिया । उसने प्रष्न किया 
--अपने यहां एक गाय खोडी है ओर एक साङ्ग है, कौन-सी गाय के दूधकी 
जरूरत है ? 

मालिक अपने नौकर की इस वृत्ति से थोड़ा उत्तेजित हुभा । वह उसे कड़ी 
चेतावनी देते हुए वोला-- यह प्रश्नों का सिलसिला वन्द करो भौर दूध ले भाओ। 
मङ्ञे दूध से मतलव है, न कि गाय से 1 अमथा सहमता हुज-सा गया भौर कौन- 
सी गाय का चिन्तन छोडकर दूध का पातर लेआया। 


घर्मे जय पापे क्षय 


एक वृ ब्राह्मण प्रतिदिन सभा मे जाता । राजा को आशीर्वाद देकर => = 
शमे जय पापे क्षयः । महीनों से यह करम चल रहा था, षर चद => ~~ - ~ 
मोर ध्यान नहीं दिया । एक दिन राजा की दृष्टि ब्राह्मण पर पड! = क 
वुलाकर राजा ने उससे बातचीत कौ 1 राजपुरोहित दूर वेव देन्द्रः क 
मेरा पद छीनकर इसे न दे दे, इस संदेह ते राजपुरोहित को व्यथित => ~ 
वह्‌ ब्राह्मण से मिला गौर वोला--महाराज से तुम्हारी क्या वात नई ट व 
काये गरीव ादमी हं, मँ कुछ जानता नहीं । राजपुरोहित ढेः. ~ ~ 
राजा से वात करने का तरीका यह्‌ नहीं है । कहीं मुह से ूक उल शेः ~. 
दंड मिलेगा, इसलिए तुम अपने मुंह पर एकं कपड़ा वां धकर बाया > । (3 
ब्राह्मणसे निपटकर राजा के पास पहुंचा ओर बोला-- महार, 2 
वात करते हं ! वह जाति वहिष्कृत है 1 ब्रह्मभोज से अलग दै। अन 


क्या-क्या ग्‌ फे † 
गौर न जाने क्या-क्या करता है । भापको अपने पद की गरिमा क्या >" ~ 


चाहिए 1 पः 
राजा ने कहा-- मने तो ब्राह्मण शरीफ ही लगा । वहं शराव पैक -__ 


#॥ 


=^. 


तुम्हारे पास क्या प्रमाण है ?पुरोदित बोला-- महाराज † ध्यान रोक 


शराव पीकर आयेगा, अपना मुंह वांधकर आएगा । _ 
दूसरे दिन राजा ने देखा--त्राह्यण माज अपना मु वाधकर बर > 

को पुरोहित के कथन भें सत्यता का माभस हुभा । उसने एकं को 
ब्राह्मण को दिया ओर कहा--भंडारी के पास चले जाजो । तर 
बराह्मण खृश होकर चला 1 . रास्ते मे पुरोहित भिला । ब्राह्यभेरः 

तो वड़े ख्‌श नजर अति ङ्के, ८ 
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चेहरे को देख पुरोहित ने पूषछा--आज ध 
गया ? पुरोहित ने कहा--यह सव आपकीकपादहै | ध 
मौर राजाने रुक्का दे दिया । | ड 

पुरोहित ने रुक्का ब्राह्मण के हाय से ठी क 


तो वह वोला--मेरी कला का पुरस्कार न 


५६९ वूंदभी : लहर भी 


मिल जाएंगे, शेष सव-कछ मेरा है । गरीव ब्राह्मण राजपुरोहित से मूकावला कैसे 
कर सकता था ? उसने वह्‌ रुक्का पुरोहित को पकड़ा दिया । 

पुरोहित भंडारी के पास पहुंचा 1 भंडारी ने रुक्का लेकर पढ़ा 1 उसमे लिखा 
था-- 

रुपया दीज्यो पांच सौ मत दीर्य सुल्लाख । 
घरमे आगो घाल्नं काटी लीज्यो नाक । 

पत्र के अनुसार भंडारीजी ने पांच सौ रुपये गिनकर पुरोहित को दे दिषए। 
पुरोहित जाने लगा तो वहं वोला--ष्हरो, भी अन्दर आथो । क्यों ? पुरोहित 
द्वारा जिज्ञासा करने पर भंडारी ने कहा--रुक्के मेँ आदेश है, तुम्हारी नाक काटनी 
है ।! अव पुरोहित धवराया ओर बोला--यह्‌ क्का मेरा नहीं है । उसने वहुत 
भिन्नतं कीं, पर भंडारी के पास राजाकेहाथका लिखा पत्र था) पाचसौ रूपये 
जिसे देने थे उसी की नाक काटनी थी । उसने वलपूवेक पुरोहित कौ नाक कटवा 
दी । पुरोहित अपने दुष्कृत से लज्जित हुञा भौर घर जाकर लेट गया । 

दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के समक्ष उपस्थित हुमा ! राजा ने विस्मित भावे 
पुछा--कल तुम्हें रुक्का दिया था, भाज फिर क्यों अये ? ब्राह्मण दीनता व्यक्त 
करते हुए बोला- वहं तो पुरोहितजी ने ले लिया । राजा का मन संदिग्ध हुमा-- 
उसने सारी हकीकत की जानकारी कर पृषछठा- तुम शराव पीते हो? क्या तुम 
ब्रह्मभोज से वहिष्करृत दौ ? एसे प्रष्न सुनकर ब्राह्मण भी असमंजस में पड़ा । उसने 
कहा- राजन्‌ ! शराव पीना तो दूर, मै शरावी के साथ वैठकर भोजन भी नहीं 
करता तथा ब्रह्मभोज मे सदा सम्मिलित होता रहा हूं । आप मूक्च से यह सव क्यो 
प रहे दं ? 

राजा पुरोहित की नीचता से अवगत हुमा 1 उसने पुरोहित को बुलाया । वहु 
अने की स्थितिमें नहीं था, पर उसे आना पड़ा । राजा ने उसकी भर्त्सना कर 
उसे देश-निकाला' दिया तथा उस गरीव ब्राह्मण को पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित 
किया । ब्राह्मण शर्म जय' मौर "पे क्षय' के अपने सिद्धान्त में गहरा आस्थाशील .. 


हो गया । 


गुदडी में गोरख 


गूर गो रखनाथजी अपने समय के प्रसिद्ध सन्त थे । उनके पास एक शिष्य रहता 
था, जो विनस्र था पर था बुद्धिहीन । वह्‌ अपने गुरु की परिचर्या करता ओौर 
उनकी कृपादृष्टि पाकर धन्य हो जाता । 

गोरखनाथजी ख्याति-प्राप्त विषान्‌ थे । उनके पास दुर-दरूर के पंडित तत्त्व- 
चर्चा के लिए अति । उनके आवास-स्थल मेँ सदा ज्ञान की गंगा वहती रहती । 
शिष्य वरावर तत्त्व-चर्चा मे सम्मिलित होता मौर अपने गुर की विद्वत्ता का दश्चंन 
केर आत्म-विभोर हौ जाता । 

एक दिनि शिष्य ने गोरखनाथजी को प्रणाम कर कहा- गुरुदेव ! भापकी 
मंगलमय छत्रछायरा में मै निश्चिन्त हूं । आपका प्रभाव सव वग के लोगों पर दै । 
एकवार जो व्यक्ति यहां पहुंच जाता है, वह्‌ आपके प्रति सर्मापितदहो जाताहै। 
माप अपने भक्तो के प्र्नो का उत्तर देते है समस्या का समाधान देते हैँ मौर देते 
ह तत्वज्ञान का पोष । आपे वचस्व से यह्‌ आश्रम भी प्रसिद्धहो गया है। मेरी 
भावना हैकि मै सदा-सदा आपके चरणों की उपासना करता रहं । मेरी इस 
भावना को सफल करने वले आपही हैँ । यदि आपने एेसा नहीं क्रियातो मेरी 
गति क्या होगी? 

अधने शिष्य की व्यथा सुनकर गोरखनाथजी वोले--जन्म जौर मृत्यु संसार 
का निश्चित कम है। इसे कोई टाल नहीं सकता । मेरे बाद भी अपना यह्‌ 
भाश्रम पंडितो का केन्द्र वना रहे, इस दृष्टि से मँ तुञ्ञे एक महत्त्वभूणं गुदड़ी' दे 
रहा हुं । जव भी तेरे सामने जटिल प्रश्न अये, तुम इसको श्लड़का लेना, प्रश्न का 
उत्तर मिल जाएगा । 

गोरखनाथजी दिवंगत हए । विद्वानों ने आश्रम में आना-जाना वन्दकर दिया, 
भयोकि शिष्य की अज्ञता से वै भलीभांति परिचित थे । कुछ व्यक्ति उसके प्रति 
सहानुभूति प्रकट करने गये । प्रसंगवश तत्त्व-चर्चा भी चली । शिष्य ने अपनी 
गृद्डी को क्षड़काया ओर प्रत्येक प्रन को गंभीरता से सभाहित कर दिया । 
भागन्तुक लोगों को आश्चयै हुआ । उन्होने बाजार में इसकी चर्चा की । । . 


ध्र वृद भी :लहरभी 


उत्सुकता के साथ वहां गए । शिष्य ने उनको सम्मान दिया । 

विद्धानों ने उस दिन कुछ नये प्रश्न उपस्थित किए । शिष्य ने ्गुदड़ी' के सहारे 
प्रत्येक प्रष्न का सही-सही उत्तर दे दिया । श्रोतागों ने अनुभव किया- स्वयं 
गोरखनाथजी ही उनके प्रष्नों को समाहित कर रहे हँ । वे लोग सन्तुष्ट होकर वहां 
से उठे ओर जाते-जाते वोले--हम तो सोचते थे गुरुजी का शिष्य क्या जानता है ? 
पर यहां तो गुदडी मे गोरख पैदा हो गया 1 यह्‌ वात गांव-गांव में प्रसिद्ध हई गौर 
गोरखनाथजी का वह भोला-भाला शिष्य गदड़ी वाला गोरख' नाम से पहूचाना 
जाने लगा। 


प्रमाद का परिणाम 


एक ब्राह्मण देह-चिता से निवृत्त होकर नदी के तट पर आकर बला । लोटा साफ 
करनेके लिए उसे मिटरी काममेंलेनी थी । तट की मिट्टी को खोदते समय उसके 
हाय मे कुछ ककड आए । एक ककड़ काफी चमकीला ओौर आकर्षक था । उसको 
ब्राह्मण ने अपनी जेव मे डाल लिया । 

भव वह्‌ तटपर वैठाहै। ठंडी हवा चल रही है । चारों ओर चहल-पहल ह । 
सहसा ब्राह्मण ने सोचा--इतना अच्छा वातावरण इस स्थान को छोडकर कहां 
मिल सकता है ? घर जाने की इच्छा ही नहीं होती । पर करूं भी क्या ?पैट भूखा 
है। क्याही अच्छाहौो यहां खीर-पूरी का भोजन मिल जाए । वस सोचने भर 
कीदेरथीकिखीर भौर पूरियों से सजा थाल सामने आ गया । ब्राह्मण आश्चयं 
मे खो गया । मनोनुकूल समय पाकर उस्ने चितन मे समय लगाना उचित नहीं 
प्मन्ना। भरपेट भोजन किया । एसी स्वादिष्ट खीर उसने पहले कभी नहीं खायी 
धी] 

खाने के वाद आलस्य सताने लगा । सोने की इच्छा हुई ओर पलंग तैयार । 
प्रातःकाल कौ ठंडी हवा अव तेज धूप में परिणत हो गरई। ब्राह्मणकोभी धूप 
सताने लगी । उसने मकान का संकल्प किया । दूसरे ही क्षण आधुनिक साज-सज्जा 
से युक्त मकान तयार । ब्राह्मण ने जो कुष सोचा, वही उसके सामने उपस्थित ! 
एक गोर विस्मय, दूसरी ओर भगवान्‌ की कृपा का आभास । अव वह्‌ निश्चिन्त 
होकर सो रहा है । 

ब्राह्मण की पलके मुंदीं कि सामने एक कौवा आकर वैठ गया ओौर काव 
काव करने लगा । उसने कौवे को उड़ाने का प्रयास किया, पर वहं उड़ा नहीं । 
मरे भाग्य के साथ टक्कर लेने यह कहां से आ धमका ? इस चितन के साथ उसने 
चेव में हाथ डाला गौर वह ककड निकालकर फक दिया । कौवा उड़ा ओर उसके 
पाथ ही उस समूचे दिष्वर्य का लोप हौ गया । इन्द्रजाल या स्वप्न माया की तरह 
पने वास्तविक एेश्व्य को खोकर वह॒ ठगा-सा रह गथा । 

वह॒ सारा रेश्वयं चितामणि रत्न के द्वारा उपलब्ध था, रत्न गया ओौर 
एष्य समाप्त । प्रमादी व्यकिति अच्छी से अच्छी वस्तु को प्रमादे खो देता है । 


नजर में दौलत 


बादशाह का एक सेवा-निवृत्त वजीर आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था 1 अपने 
कायेकाल मे बह दूसरे लोगो को आथिक सहयोग दिया करता था} पर भव माय 
के सोत वन्द हो जाने के कारण वह्‌ स्वयं काफी कठिनाई से काम चला रहा था। 
इस स्थित्ति मे भी उसने अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखने केलिए किसीके 
सामने हाथ नहीं फैलाया । 

वजीर के पास केवल वहु पोशाक वची, जिसे पहनकर वह्‌ राजसभा मे जाता 
था । उसको वह॒ अव भी इसी कामम लेता था । घर कौ स्थिति अत्यन्त नाजुक 
थी! इसलिए वह्‌ सव काम हाथ से करने लगा आटा पीसने की चक्की तकं 
उसने चलाई, पर अपनी गरीवी को प्रकट नहीं होने दिया । 

एक दिन बादशाह वजीर के घर कैञगेसेगुजरे 1 वजीरको इस वातका 
पत्ता नहीं था । वह्‌ अपने घर मे चक्की पीस रहा था! वादशाह्‌ ने पृछा-- हां 
वजीर रहता था न ? "हा, जहापनाह्‌ !' एक अफसर ने उत्तर दिया । वादशाह्‌ ने 
अपनी सवारी रोकी गौर उस तरफ दृष्टिक्षेप किया । वजीर ओर बादशाह कौ 
आंखे मिली वजीर की पलके ज्ुक गई । वादशाह्‌ ने हाथ से संकेत कर पएृ्ा- 
"यह्‌ क्या कर रहे हो ?' वजी र समज्लदार था, उसने पेट पर हाथ रखकर वादशाह्‌ 
को समन्ञा दिया कि पेट पापी है, इसके लिए सव-कुछ करना पड़ता है । वादशाह्‌ 
समञ्च गया 1 

वादशाह्‌ के साथ वड़े-वडे मंत्री गौर अफसर थे । वै रहस्य को नहीं समन्न 
पाए अतः अपने प्रति संदिग्ध हो गए । हमारे किसी गलत्त कामके वारे में वजीर 
बादशाह को जानकारी नदेदे, इस भय से वे वजीर के पास पहुचे मौर वोले-- 
वजीर साहव ! आज ञापकी वादशाह्‌ के साय क्या वात हुई ? वजीर वोला-- 
सव वाते वताने की नहीं होतीं 1 

मं्री--हमारे सम्बन्ध में तो कोई वात नहीं हुई ? 

वजीर- नहीं क्यों ? आप सवके कले-कारनामे मेरे ध्यान में है । इस प्रकार 
राज्य का अहित करना उचित नहीं है 1 


नजरमें दौलत ६१ 


मंत्री--आपने वादशाह्‌ से क्या कहा ? 

वजीर--्मैने कटा कि सव वाते मेरे पेट मेँ हँ । मंत्री घवराए । अब वे वार- 
वार वजीर के धर पहुंचते ओर कटहते--वजीर साहब ! आप सबकुछ जानते ही 
है, हमतो नये-नये हैँ । हमारी शान रखना आपके हाथ मंदहै! इस मौखिक 
अवेदन के साथ वे भेंट भी लाने लगे । पांच, दस, बीस हजार रुपयों की बड़ी-बड़ी 
रमे वजीर के चरणों मे चद्ने लगीं 1 वजीर ने अवसर का लाभ उठाया-ओौर 
उन सवको आष्वस्त कर दिया । 

आर्थिक सन्तुलन वन जाने के वाद वजीर के रहन-सहन का स्तर उन्नतहो 
गया 1 अव वह्‌ एक दिन राजसभा में बादशाह ॐ पास गया । बादशाह ने वजीर 
से पृषा-वोलो, क्या स्थिति है ? मंत्रियों का कलेजा बैठने लगा! उन्हँं भयथा 
किं वजीर उनके सम्बन्धमें कुछ न कह्‌ दे । वजीर वोला--जहांपनाह्‌ ! सव टीक- 
ठाक है । मंत्री लोग आश्वस्त हौकर कनखियों से एक-दूसरे को देखने लगे । 

वजीर वादशाह्‌ के निकट पहुचा ओर सारी स्थिति की जानकारी देकर 
वोला-- 

“हूत दिनों से कसीला आया पर हमने किनसे न जताया । 
चक्की पीस कर रखी शान, नजरे दौलत महरवान ।” 

महान्‌ व्यक्तियों की नजर में ही दौलत है । उनकी नजर जहां टिक जाती 

है, वहां हर असम्भव कायं सम्भव हौ जाता है । 


जामाता का कौशल 


श्रेष्ठी की इकलौतती पुत्री लाड-दुलार में पलकर उच्छृह्ल हो गई । किसी का 
नियंत्रण उसे सही मागे पर नहीं ला सका । उसके दष्ट स्वभाव की सुचना दुर-दूर 
तक फल गई । लडकी शादी के योग्य हुई, पर कोई उसके साथ सम्बन्ध करते के 
लिए तैयार नहीं हुभा । 

एक विधुर व्यवित शादी करना चाहता था । उसने सुना लड़की वयस्क है 
पटी-लिखी है, रूपवती है जौर सम्पन्न पिता की पत्री है, किन्तु प्रकृति अच्छी नहीं 
है । वह उसके साथ शादी करनेकेलिएर्तयारहो गया। मित्रों ने समन्ञाया- 
जान-वूक्लकर ककंशा स्त्रीके साथ क्यों वंध रहे हो? वह्‌ बोला-्मे इसे ठीक 
कर लूंगा। 

शुभ मृहूत्तं मेँ विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ । विदा होने से पूवं जामाता ने 
अपने सुरसे कहा-मिट्रीके वतो से भरी एक गाड़ी हमारे रथ से अगि-अगे 
चलेगी 1 ससूरजी को आश्चयं हुभा, पर नये जामाता के निर्देश की क्रियान्वित्ि 
आवष्यक समञ्चकर उन्होने वसी व्यवस्था कर दी । 

वर-वधू र्थ मेंवेठर्हैओौर अगे भ्िहरी के वतेन खडखड़ा रहै ै। वर ने 
गाडीवान को सम्बोधित कर कहा--अपने इन वर्तनं को समज्ञा दो, यहं 
खड़वडाहट मृङ्षे अच्छी नहीं लगती । गाडीवान ने वतंनों को व्यवस्थित्त रखकर 
वांघ दिया! थोड़ी दुर गाड़ी चली ओर वर्तनं मेँ फिर खड़वड शुरू हो गई । वर 
वोला--गाड़ीवान ! तुम अपने व्तैनों को मौन करवा दो मन्यथा मन्न जसा वुरा 
कोई नहीं होगा । गाड़ीवान ने विनञ्रता से कहा-जंवाई वादु ! इनको कंसे 
समज्ञाऊं ? 

जामाता हाथ में डंडा लेकर उठा ओौर वोला-देखता हूं साले मानते हँ या 
नहीं ? मेरे सामने कोई आदमी भी खड़वड करे तो मै उसका सिर फोड़ देता हू । 
इनकी क्या मजाल, जो अपनी खड्वड़ाहृट नदीं छोड़ते ! इन शब्दों को दोहुराता 
हुमा वह्‌ गाड़ी पर चढ़ा भौर डंडे कै प्रहार से सव वतेनों को तोड़कर ढेर कर 
दिया। 
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जमिाता का कौशल ६३ 


लडकी ने यहं सव देखा ओर उसकी अक्ल ठिकाने आ गई । घर पहुंचकर 
उसके पति ने कहा-देखो, यह्‌ घर तुम्हार है । सृखसे रहो ओर घर को संभालो। 
तुम्हे कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है । पर एक वात का ध्यान रखना । मेरी प्रकृति 
वहत बुरी है 1 यदि तुमने एेसा-वैसा कुछ कर दिया तो फिर खैरियत नहीं है । 
बन्य सव वातो के साथ उसने यह भी केहा--अपने धर में कोई अतिथि आए तो 
उसको पूरा आतिथ्य दो, पर उसको घी या तेल सूङ्ञे पृषछकर परोसना । वधू 
वोली--अतिथि के सामने मै आपसे कंसे पृषटुगी ? पति ने परामश दिया-यवि 
मँ वायं आंख से संकेत करू तो तेल परोसना ओर दायीं से करू तो घी । पत्नीने 
नपने पतिके हर संकेत गौर निर्देश को सही रूप मे समज्ञा ओर क्रियान्वित 
किया) उनका घर एक प्रकार से स्वगं वन गया । 

कुठ समय पश्चात्‌ लडकी का पिता अपनी पुत्री के हालात जाननेके लिए 
माया । पति ने सोचा--माज पिताजी को दिखाना है किर्मैने उनकी पत्री को 
कंते पढ़ा लिया द ! लड़की ते अपने पिता के लिए खिचड़ी तैयार की । भोजन 
परोसने से पहले उसने पति की भर देखा । पतिं ने वायीं आंख का संकेत किया । 
लडकी का कलेजा वैठ गया । पिताजी को तेल परोसे यह उसे उचित नहीं लगा 1 
पति कौ इच्छाके विरश्द्ध घी परो देतो मिटरी के वर्तेनों जसी हालत उसकी हो 
जाए । 

मान्ना का अतिक्रमण करने से तो पूछ लेना अच्छा है, यह सोच वह धीरेसे 
बोती--वावै स्यू पिण डाई ?' पिता पास में वैठा था। उसने अपने जामाता की 
ओर देखा । दोनों रहस्य समञ्च गये । जामाता ने दायीं आंख से संकेत कर ससुरजी 
को घी-खिचड़ी का भोजन करवाया । श्रेष्ठी मपने जामाता के बुद्धि-कौशल से बहुत 
प्रभावित हुमा । 


वणिक्‌ का चातुयं 


एक वणिक्‌ वहु लोभी था । वह्‌ जीवन भर मोह्‌-माया के चक्कर में रहा । 
उसने न कभी सत्संग किया गौर न धर्माचरण 1 जँसे-तंसे अर्थार्जन भौर उसकी 
सुरक्षा मे उसने अपना जीवन पुरा किया । ञायुष्य की पूर्णता पर यमराज ने 
उसको धर्मराज के सामने उपस्थित किया । धर्मराज ने उसके पिले जीवन से 
सम्वन्धित्त वही-खाति देखे! चहां धमे के कोष्ठकों में शून्य अंकित ये । धर्मराज ने 
उसको लोभ, मोह, धोखाधड़ी भादि दुष्परवृत्तियों का फल भोगने के लिए यातना- 
पणं स्थान (नरक) में ले जाने का आदेश दिया । यह अदेश सुनते ही वणिक्‌ कांप 
उठा । वह्‌ नारकीय यातना से वचने का उपाय सोचने लगा । 

उसने देखा--उसके नाम का खाता पास में पडा है । उसमें जीवन के समग्र 
लेखे-जोखे के वाद लिखा हुमा है--जायुः गतम्‌" । यह पटते ही उसकी भावो मे 
चमक आ गई । उसने सोचा-- गतम्‌ मे एक फांकड़ी फसाकर मँ सपना काम वना 
सकता हं । इस चिन्तन के साथ ही उसने धर्मराज की आंख वचाकर डोट पैन जसे 
किसी साधन से गकार के नीचे एक छोटी-सी रेखा खींच दी । गतम्‌" शतम्‌! में 
वदलं गया । 

अव वह्‌ धमं राज को सम्बोधित कर वोला--भाप तो न्यायप्रिय रहै, भापके 
सामने भी इतनी पोल ? क्या आपके कर्मकर अनपढ़ हैँ ? कृपा कर आप मेरे खाते 
की जांच कीजिये । मेँ इतने समय तक परिवार की व्यवस्था में व्यस्त रहा भव 
मुले निश्चिन्त होकर धर्माराघ्तना मेँ प्रवृत्त होना था । धर्मं करने का स्मय भाया 
तो मूचे वहां से उठा लिया गया । क्या मेरा आयुष्य पूराहो गया है? 

कहा जाता है--घ्मराज ने खाता देखा । आयुः शतम्‌" देखकर उसने भपने 
दूतो को उपालम्भ दिया मौर उस वणिक्‌ को पुनः धरती पर जाने के लिए मृक्त 
करर दिया । धर्मराज के राज्य में एक फांकड़ो फंसाकर वणिक्‌ अपने वुद्धिवल से 
एक वार तो नारकीय यातना से मुक्त हौ गया । 


पद का षरभाव 


ए्र-मु से वचित एकं राजा का अचानक स्वर्गवास हो गया । उत्तराधिकार 
परए पर समस्या खड़ी होने लगी । समाधान की दिशा मे उस समय प्रचलित 
परम्परा का प्रयोग हुआ । राजपरिवार मे पालित बुलबुल को उड़ा दिया गया । 
वह्‌ उडती हुई जिस व्यक्ति पर जाकर वैठेगी वही राजा वनेगा । इस निश्चय के 
साय कुछ राजपुरुष बुलचुल की गति का पीछा करने लगे । 

वुलवुल उडइती हई जंगल मे गई ओौर एक धसकटे (घास वेचकर जीविका 
निर्वाह करते वाला) के सिर पर जाकर वैठ गई । राजपुरुषो ने उस व्यक्ति को 
भेर लिया । वह्‌ वेचारा ववराकर वोला-मृङ्े क्यों पकडते हो ? मै अपने चेत की 
धाम॒ काटकर भारालाया ह, किसी दूसरे का नहीं । मैने कोई अपराध नहीं किया 
है । राजपुरुषो ने वडी मुश्किल से उसको समञ्नाकर राजा बनाने की बात वताई। 

धसकटा खृश होकर राजमहल मे पहुंचा । वहां उसे नहला-घुलाकर राजसी 
वस्त्र पहनाए गए । राज्याभिषेक समा रोह मे उसे ऊचे सहासन पर विठाया गया । 
विधिवत्‌ सारा काम सम्पन्न हुआ । सहासन से उतरते समय उसने अगल-वगल 
ड़ दोनों मेत्रियों के कधों का सहारा लिया । राजा के इस व्यवहार पर मंत्रियों 
को हंसी आ गई । कल तक तो घंटों घास काटता ओर सिर पर वश्च ढोता, फिर 
भी थकान नहीं आती । आज वैडा-वैठा थक गया, इसलिए सहारे की जरूरत पड़ 
रही है । मत्रियों की हंसी के पचे यह पृष्ठभूमि थी । राजा ने देखा ओर समज्ञा, 
पर केहा कु नहीं । 

थोड़ी देर वाद उसने दोनों मंत्रियों को वुलाकर पुछा -उस समय आप हंस क्यों 
रहे थे ? यह्‌ प्रश्न सुन मंत्री स्तन्ध रह गए। वे वोले-- नही, सी कोई वात नहीं है । 
राजा ने कठोर होकर कहा--मुञ्ञे सच-सच वता दो ! मंत्री घवराए ओौर अपनी 
हंसी काकारण वता दिया । राजा नै उनको लक्षित कर कहा--आप लोग वर्पो 
से म्री है, पर अभी तक चिन्तन का स्तर कितना छिछ्ला है । क्या आप यह , 
सोचते ह कि मँ वैठा-वैठा थक गया ? मंत्रियों ने अपनी भूल स्वीकार की 1 उनकी ` 
प्रश्नायित आंखों मे ्ांकता हुमा राजा बोला--सचिवो ! मै विलकुल नया हं 
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राज्य-संचालन का मेरा कोई अनुभव नहीं है । इस स्थिति में मेरे कार्यं की सफलता 
आप लोगोंको मंत्रणा पर निर्भर करती है। मेरे मंत्रियों के कंधे कितने मजदूत 
ह, इसकी थाह पाने के लिए मैने जापका सहारा लिया धा। 

मंत्री अपने राजा के उक्त तकं को सुनकर अवाक्‌ हौ गए । कल तक जिभे 
ठीक से वात करनी नहीं आती थी आज वह्‌ इतना वाक्पटु वन गया । उनके मुह्‌ 
से सहसा बोल फूट पड़े यह्‌ सव गादी का प्रभाव है । 


जेसेकोतंसा 


प्राचीन समय की वात है, एक ब्राह्मण-पुत्र वारह वषं तक काशी में विद्याभ्यास 
केर भपने घर लौट रहा था । माग में एक गांव से गुजरते समय वह्‌ कए के पास 


ठहरा, वैल को पानी पिलाकर वह्‌ विश्राम-हैतु एक वृक्ष के नीचे बैठा । वहां कुष्ठ 


प्रामीण व्यक्ति पहले से ही व॑ठे ये। नवागन्तुक के पांडित्य का परिचय पाकर वे 
वोले-हमारे गांव में भी एक पंडित रहता है, भप उसके साथ शास्त्राथे करे । 
्राह्मण-पूत्र ने मानाकानी की तो वे कहने लगे-शास्त्रा्थं किए विना पांडित्यका 
परीक्षण क्या होगा ? गांववासियों के उकसाने से न चाहने पर भी उसने शास्त्रार्थ 
के लिए स्वीकृति दे दी । 

ग्राम से पंडित को बुलाया गया । वह्‌ था तो सूखं-भरारक पर ऊलजलूल वाते 
वताकर पंडित वन वैठा । उसने अते ही कहा - शास्त्राथं करना है, बोलो मध्यस्थ 
कोन है? ग्रामवासी वोले--मध्यस्थ हम है । पंडित ते पुनः परछा--शते क्या है ! 
१ वोले-पंडितजी ! इस राहगीर पंडित के पास शास्त्रों से भरी हुई बोरी ओौर 
एक वैल है । यदि यह्‌ हारे तो शास्त्र भंडार तथा वैल आपका भौर आप हारे तो 
रका माल-असवाव सारा पंडित का। 

सारी वाते तय होने के वाद वह्‌ ग्रामीण पंडित बोला--पंडितजी ! मेरा एक 
प्रन है--(तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है जी तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है--इस प्रषन का 
उत्तरदो! , 

नवागन्तुक पंडित दस प्रष्न की भाषा को नहीं समन्ञ सका । उसने अपने सारे 
र छान उल, पर प्रषन का उत्तर कहीं नहीं मिला । ग्रामीण लोग बोले--हमारे 
¶डितिजी महापंडित ह । माप इनसे हार गये, अतः शतं के अनुसार सारी पुस्तकं 
गोर वैल इनको सौप दो । बराह्मण-पुव बहुत दुःखी हुमा । अपना स्वेस्व वहीं छोड- 
कर वह्‌ पराजित मन अपने गांव पहुंचा । 

पारिवारिक लोग उसकी प्रतीक्षा मे खड़े हए ये । उसे विमनस्क भौर ` र 
देवकर पिता ने पुछा पृत्र ! बारह साल वाद घर अये हो, खुशी के इन ` 
यह्‌ उदासीनता क्यों ? पुत्र का गला भर आया । उसने अपने साथ ५. 
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घटना सुना दी । ब्राह्मण सुनकर मुसकराया ओौर वोला-तवेटा ! चिन्तामत 
करो। जाओ, विश्रामकरो। मै अभी जाता हूं मौर तुम्हारे ग्रन्थ तेकर आता 
हूं । 

ब्राह्मण ने तिलक-छापा कर ब्राह्मणत्व को अच्छी प्रकार निखार । साथमे 
एक वैल लिया ओर एक खाली वोरी। रास्ते मेंआरणिया छाणों (केण्डों) से 
बोरी को भरकर उसी प्राममें पहुंचा। ्रामवासियों ने पंडितजी का परिचय 
पाकर उसी प्रकार शास्व्ा्थंके लिए चुनौती दी। पंडितजी ने अपनी स्वीकृति 
दी । ग्राम के पंडित को सूचना मिली, वहं विजित जुञारी कौ भांति दौडता हुमा 
आया । वही शतं मौर वे ही मध्यस्य । पंडित ने अपना वही (तुम्बक तुम्बक तुम्बा" 
वाला प्रष्न दोहराया । 

आगन्तुक पंडितजी वोले-प्रष्न ही अधूरा है, तव उत्तर कंसे होमा? 
मध्यस्थता करने वाले वोले-पंडितजी ठीक कट्‌ रहे हँ । अधूरे प्रए्न का उत्तर 
केसे हो सकता है ? पहले पूरा प्रष्न करो । पंडित वगलं कने लगा तो उन्होने 
आगन्तुक पंडित को सम्बोधित कर कहा--इस प्रष्न की पूति आपही कर 
दीजिए। पंडितजी रोव जमाते हृए बोले--सीधा तुम्बक-तुम्बक योल दिया, तुम्बक 
आएगा कहां से ? पूरा पाठ इस प्रकार है- 

“खेतस सेतस खेता है जी खेतस खेतस खेता है। 
मेहस-मेहस मेहा है जी मेहस-मेहस मेहा है । 
वीजस-वीजस वीजा है जी वीजस-बीजस वीजा है। 
वेलस-वेलस बेला है जी वेलस-वेलस वेला है। 
नालस-नालस नाला है जी नालस-नालस नाला है। 
फूलस-फूलस फूला है जी फूलस-फूलस एूला है । 

ओर फिर तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है जी तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है ।' 
गांववासी अव लगे अपने पंडित को कोसने । वे वोले--यह पाठतो हमभी 
जानते है, पुरा पाठ इसी प्रकार है । हमारे पंडितजी पाठ खाति है । इस शा्वार्थमे 
ये पराजित हँ । इनको पराजित करने वाले भप. पहले पंडित ह । हमतो इन्हीं को 
परमेश्वर मान ठे ये } पर अवये हमारे यहां इस रूप मे नहीं रह सकेंगे । 
शतं के अनुसार उन्होने वह्‌ वैल, पुस्तके भौर घर का सारा सामान पंडितजी 
को भेंट कर दिया 1 पंडितजी ने अपने घर पहुंचकर सारी पुस्तकं पुत्र को लाकर 
सौय दीं! पुत्र ने विस्मित भाव से पूषछा--पिताजी ! भापने उसे कंसे जीता ८ 
पिता ने उत्तर दिया-- पुत्र ! पैसे पंडित मेरे जैसे अनपढ़ लोगों के ्ारा ही पीट 
जाते ह 1 तुम्हारे पांडित्य का परीक्षण विद्वद्‌ परिषद्‌ में हो सकता है, ते पठितो 
= प्ये तोख्य ती काफी द| 


| 


| 


| 
| 
| 
| मूखं भी पंडित 


एक भ्रुवा ब्राह्मण कालिदास के पास पहुंचा । उसकी दयनीय स्थिति, उसके आकार, 
वस्र भौर शब्दों से अभिव्यक्त हो रही थी 1 वह्‌ वोला-कविवर ! आपके 
सहयोग विना महाराजा भोज के निकट पहुंचना संभव नहीं है । आप कृपा करें 


तो मेरे लिए रोटी-पानी की जुगाड़ हो जाए। 


कालिदास का मन करुणा से भर गया । उसने पुा--तुम कु पदे-लिखे 
हो ¢ "नही, मै तो कुछ नहीं जानता ।' ब्राह्मण का उत्तर सुन कालिदास वोला-- 
तुम मच्छी पोशाक पहनकर राजसभा में पहुंचो ओौर राजा का अभिवादन कर 
एक शब्द वोलो--“माशीर्वद' मागे की स्थिति मँ संभाल लूंगा ।' 
बराह्मण के लिए भाशीर्वादि' शब्द को याद रखना भीकठिनि था। वह्‌ 
नाशीर्वादः आशीर्वादः" रटता हुआ चल रहा था । रास्ते मेँ एक ऊंट दौड,रहा था । 
लोग चित्ला रहे ये-- “उष्ट्‌: उष्ट्‌ः? ब्राहया आशीर्वाद को भूल गयः ओर “उष्ट्‌ 
शब्द को पकड लिया 1 थोड़ी देर वाद उष्ट्‌ शब्द भी उसकी पकड़ से निकल गया । 
भव वह्‌ "उशरटः उशरटः' करता हुभा राजसभा में पहुंचा । 
राजा भोज विद्वानों से धिरार्व॑ठा था। नवागतपंडितनेदूरसेही राजाकी 
मोर लक्ष्य कर कहा--उशरटः' । वहां उपस्थित सव पंडित वखिलविलाकर हंस 
१३। कालिदास अपने स्थान से उठा ओौर वोला--विद्रानो ! आप लोगों को पंडित 
की पहचान नहीं है । नये अतिथि का इस प्रकार मखौल पांडित्य का उपहास है) 
हमारे अत्तिथि विद्धान्‌ ने चार अक्षरों में महाराज की स्तुति कौ है । उन्होने कहा 
उमया सहितो देवः शंकरः शूलपाणिना । 
रक्षतु त्वां ही राजेन्द्र ! टकारः धनगजंनात्‌ ॥ । 
कालिदास के सहयोग से वह्‌ महामूखं भी पंडित कहलाकर कृताथ 


धोवन ओर दूध 


एक गरीव बुदिया का पत्र जिस स्कूल में पठता था, उसी स्कूल में एक राजकुमार 
भी पदता था । बुदिया का वेटा प्रतिभा-सम्पन्न था ओौर राजकुमार था मंदमति। 
वैठने का स्थान निकट होने से दोनों में मित्रता हौ गई। राजकुमार के भध्ययन 
में बुद्धिया का लडका सहयोग करने लगा, इससे उनकी मित्रता ओर प्रगाढ हो 
गई 1 . 
एक दिन अध्यापक ने वच्चो से कहा--विद्याथियो ! द्धं पौष्टिक भोजनं 
होता है । सुबह के नाशते में वच्चे द्रूध लेते रहँ तो उनकी प्रतिभा ओौर अधिक! 
निखर जाएगी । बुदिया के वेदे को दूध कं स्वादही याद नहीं था। उसने धर 
पहुंचकर दुघ की मांगकी1 बुद्धया ने उसको समज्ञाना चाहा, पर वहु समक्ञा 
नहीं । 

बुदिया इतनी गरीव थी कि पाव भर दूध जुटा पाना सम्भव नहीं था । उने 
पत्र के मन को समाहित करने के लिषएु गहं के अटे का धोवन वना दिया गौर 
उसमें थोड़ी चीनी डाल दी। लडका उसे दूध मानकर पी गया । अव वहः प्रति- 
दिनि का क्रम वन गया। बुदा अपने पत्र कौ द्ूधके नाम पर धोवन पिलाकर 
व्ययित्त थी । पर वह्‌ निरपाय थी, गौर कर ही क्या सकती थी ? 

राजकुमार कई दिनों से वुदिया के पुत्र को अपने घर आमन्त्रित कररहा 
था, पर वह इतना स्वाभिमानी है कि स्वीकृति देता ही नहीं था । आखिर राजकरूमार 
के अत्यन्त आग्रह्‌ पर उसने इस शर्तं पर जाना स्वीकार किया कि एक दिन 
राजकुमार भी उसके घर भोजन करेगा | 

प्रातराश के समय राजकुमार ने निर्देश दिया--भाज दूध के दो कटोरे र्हा 
पहुंचा देँ । रढ़ा हुमा मलाईदार दध, ऊपर बादाम, नोजे, पिस्ते, इलायची भदि। 
राजकुमार ने एक कटोरा अपने मित्रके हाथ मे थमा दिया भौर एक मपने हाथ 
मले लिया । दूध देखते ही बुद्िया के पूत्र को मितली आने लगी । दूध पर उलि 
हए मेवे में उसको सदियों का माभास हुमा । उसने सोचा-- बड़े घरों मेँ नौकरा 
के हाथ से कामहोता है) कौन संभाल रखता है रसोई की? मेरी मां मुदल करित्तना 


धोवन ओर दूध ७१ 


स्वच्छ दूध पिलाती है । यह एेसा दूध मेँ नहीं पी सकता । 

राजकुमार ने मित्र की क्लिञ्चक को बड़ी मुश्किल से तोड़कर उपे द्ध पिलाने 
के लिए राजी किया । दूध पिया तो वड़ा रुचिकर लगा । एसा स्वादिष्ट दधतो 
-उसते कभी चखा ही नहीं था! दूध पीने से पहले उसकी क्चिज्ञक स्वाभाविक थी, 
वथोकि उसने सदा धोवन ही पिया धा। धोवन पीने का आदी व्यक्ति दुधकी 
. गरिमा को कँसे पहचान सकता है ! 


मौत के चंगुल मे मुसकान 


अवस्था से वृद्ध, शरीर से असमर्थं भौर भ्रुव से व्याकुल वनराज वनके एक 
प्रान्तरमें शन्त भावसे वैठादहै। शरीर भौर मन दोनों का पराक्रम चूक जाने 
के कारण वेह खाय -सामग्री उपलब्ध नहीं कर सकता । सामने वृक्ष पर एक बन्दर 
वैठा है । उसका भाभिष पाने के लिए वह्‌ उतावला है, पर है शक्तिहीन । 

सह्‌ ने एक चाल चली । महात्मा का जामा पहना, वैराग्य कृ प्रदर्शन किया 
सौर आं खें जमीन में गड़ाकर चला । ऊपर से वन्दर ने देखा, विस्मित्त हुभा । जंगल 
का राजा इतना संयत मौर शान्ते ! नीचे की टहनी पर वैठकर वन्दर ने पएूछा-- 
वनराज, जज यह्‌ क्या रूप वनाया है ? यह्‌ वैराग्य कव सेओौर क्योहै? सिह 
बोला --भाई { जीवन भर पाप किया, अव भवस्था ढल रहीरहै, मनसंसारसे 
उद्विग्न हौ मया अतः मैने सव प्राणिय के साथ मैच का संकल्प कर लियाहै। 

वन्दर खुश हुआ । सोचा--हमारे पशु-परिवार मे भी साधुता आ रही है। 
एेसी पवित्र आत्मा के चरण-स्पश्ं कर हम्‌ भी भपना कल्याण कर लँ । यह सोच 
वह वृक्ष के नीचे उततर आया । उसने वनराज से चरण-स्पशं की अनुमति मांगी तो 
वह वोला--भेया ! ये सव उपचार ह भृञ इनकी कोई अपेक्षा नहीं है । बन्दर 
वोला--महात्मन्‌ ! आपको अपेक्षा नहीं है, पर मँ अपनी जरूरत के लिए एसा 
करना चहूता हूं । सिहं इस बात पर मौन रहा तो बन्दर उसके निकट आया भौर 
नमस्कार-हेतु नीचे सुका । 

सिह ने मौका देखा ओौर वन्दर की गदेन पकड़ ली 1 वन्दर सिंहके छल को 
समन्न गया । वचावे की दृष्टि से उसने एक उपाय सोचा । वह्‌ एकदम विलविला- 
कर हंसने लगा । मौतकेमुंहमें भी हंसी ? सिह ने आश्चर्यं के साथ इसका कारण 
पुष्ठा । वन्दर वोला--भाज मैँ बहुत खुश हूं क्योकि आप जसे महात्मा के ष्ार 
मेरी सहज सुगति हो रहीरहै 1 मेरी हंसी का रहस्य यही है । भव माप क्षा कर 
मेरी इस जीवन-यात्रा को शीघ्र समाप्त करं । किन्तु उससे पहले मेरे मन की एक 
तीव्र अभिलाषा है, उसे भी पुरी करे । वनराज की सकितिक जिन्नासा के उत्तरम 
वह्‌ बोला--्मैने मापका आक्रोश देखा, पर यह वात बहुत पुरानी हो रई वर्तमा 
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मँ मै आपके जीवन मे अहिसा ओर संयम देख रहा हूं । किन्तु आपका हास्य कभी 
नहीं देखा । कृपा कर एक बार मूसकान विखेर दे, मै कृतकृत्य हूं 1 

अपनी प्रशंसा सुनकर सिहं इस बात को भूल गया कि वह्‌ किस उहेश्य से 
क्याकर रहा हि! वहं सहसा खिलखिलाकर हंसने लगा । मुंह खलते ही वन्दर 
नौ-दो-ग्यारह 1 वह्‌ वृक्ष पर चद्कर रोने लगा । वनराज ने पुषछठा--बन्दर ! तुम 
मेरी पक्डमे थे तव हस रहै थे ओर अव प्राण बच गये तव रोरहेहो, क्यों? 
बन्दर वोला--वनराज ! म उस समय हंसा था अपने बाचाव के लिए ओर अव 
रोता हं तुम जैसे संतो पर, जो भोली दुनिया को अपने फरेव में लेकर किस प्रकार 
धोखा दे देते है । 


ईष्याल पड़ोसी 


एक सम्पन्न सेठ के घर में गाय, भैस आदि पश्च वहुत थे । गाय-मसे अच्छी नस्त 
की थीं अतःवे दूध भी अच्छा देती थीं । दूध, दही, मक्वन किसी पदाथ की कमी 
नहीं थी 1 उस सेठ के पड़ोस मे एक ईर्प्यालू व्यक्ति रहता था । वह सेठ की 
सम्पन्नता जौर पशुधन देखकर मन-ही-मन वहत जलता था । उसकी जलन कभी- 
कभी अधिक वदती तो वह्‌ कुछ जली-भुनी भी सुना देता था । 

एक दिन वह भोजन करने वैठा । पड़ोसमें भैस का शब्द सुन वह्‌ मवेशमे 
आकर वोला- सेठ ने कितनी मोरी भैस पाल रखी है दिन भर अरड़ाती रहती 
हैँ । ये मर क्यों नहीं जातीं 2 उसकी पत्नी ने यह वात सुनी भौर कहा-पड़ोसी 
की स आपको क्यो अखरती ह ? पड़ोस में रहने के कारण हम भी इसका लाभ 
उठाते हैँ । पड़ोसी के घर छाषछठ वनती है, वह्‌ हमे प्रतिदिन मिल जाती है । पवं- 
त्योहार के दिन दूध भी मिल जाता । हमे तौ फायदाही है। 

पति वोला--तुम जानती नहीं हो, इन गायर्भसों ने सूले कितना वेचैन वना 
रखा है ? पदोसी के घर जव-जव विलौने का शब्द होता है, मेरे कलेजे मेँ घेरने 
की ताडियों का आघात होता है! भँ अव इसे मधिक समय तक सहन नहीं कर 
सकता । 

ईर््यालि व्यवित ने एक दिन अवसर देखा ओौर एक भस चूरा सी । उसे मकान 
के नीचे भौहरे मे वांधकर चारा-पानी डाल दिया । भस के स्वामी को अप्रत्याशित 
रूप से भैस के गायव होने की सूचना मिली । उसने आस-पास खोज कराई, पर 
पता नहीं लगा । पड़ोसी से इस सम्बन्ध में पूषा गया तो वह उत्तेजित होकर 
वोला--भटी मे जले, भाग लगे उसकी भस को जो मुञ्च पर ञूढा इल्जाम लगति 


है। | 
करु व्यवित्त पड़ोसी के प्रति संदिग्ध थे पर भैस को विना देखे वे उते चुनौती 
कंसे दे ? खोजी लोगों को बुलाया गया । खोज पड़ोसी के घर तक जाते धे, पर 
भीतर नहीं ये । भीतर के खोज वह पहले से ही मिटा चूका था । वहत खाजन पर 
भी भैस नहीं मिली तो मामला पंचोंके पास्त गया। पंच घटनास्यलपर पटुचे। 
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उन्होने सारी स्थिति की जानकारी की ओौर “धीज' कराने का फैसला दिया। 
"वीजः का मतलव है सत्यता का परीक्षण । ईस परीक्षण में पंचों ने लोहे के गोले 
को गरम कर संदिग्ध व्यक्ति के हाथों में देने का निश्चय किया 1 संदेह पड़ोस में 
रहने वाले उस व्यक्ति पर था । वह्‌ व्यक्ति इसके लिए तैयार हो गया । 
जव उसे बुलाया गया तो वह्‌ हाथ में तवा लेकर आया । पंचौं ने कहा--यदि 

तुमने भस नहीं चुराईहैतो तवा दूर रखदोओरये गोले हाथोंमें लो) यह सुनकर 
वह्‌ वोला--आप तो सच्चे है" फिर यह्‌ संडासी का व्यवधान क्यौ ? मापकी संडासी 
भौरमेय तवा, आपके हाथ तो मेरे भी हाथ। इस बात पर पंच मौनहौ गए) 
धीज हीं हुमा । 

` अपराह्न में वटे (रंधा हुमा गंवार) के समय शरस बोलने लगी । लोगो ने भैस 
की आवाज पहचान ली 1 वे घर मे.घुसे गौर भौँहरे मे बंधी हुई भैस को निकाल 
लाए । ईर््यालु व्यक्ति का षडयंत्र विफल हो गया, उसे अपनी हार स्वीकार 
करनी पड़ी । 


कायोत्सगं से मुक्ति 


वृक्ष पर एक हंस परिवार रहता था । एक वृद हंस कै नेतृत्व में युवक गौर वल 
हंस सुखपूरवेक जी रहेये । वृक्षके मूल मे एक वेल अंकरुरित हुई मौर कालांतर में 
वह्‌ वृक्ष के ऊपर चद्ने लगी । वह वेल जव तने को पार कर शाखाभो-प्रशाखाओं 
परछाने लगी तो वृद्ध हंस ने सुज्ञाव दिया--इस वेल को उखाड़ देना चाहिए। 
दूसरे हंसो ने उपेक्षा कर दी । वृद्ध हंस ने उनको वार-वार वेल उखाड़ने की वात 
कही तो वे उत्तेजित होकर वोले--भापकी समक्न कितनी अधूरीहै? इस वेल से 
हमे क्या हानि होगी ? यह तो हमें भच्छा संरक्षण दे सकती है । धूप, तूफान, स्वी 
गौर वर्षा सव हमें तंग करती है, अव हम निर्चित होकर रह्‌ सकंगे । वेल ने 
चारोंओरसे वृक्ष को घेर लिया । एक गोर छोटा-सा रास्ता रहा, जो पक्षियों 
के आने-जाने से आवृत्त नहीं हो सका । 

एक दिन एक बहेलिया उधर से गुजरा 1 अनेक हंसों को एक सीमित भौर 
आच्छन्न परिधि में देखकर वह खुश हुजा । गमनागमन के छोटे-से मागं पर जान 
विषा देने मात्र से सारे हंस एक साथ उसे उपलब्ध हौ सकते थे । उसने वाही 
किया । अब सव हंस घवराए ओर वृद्ध हंस की वात न मानने के कारण पश्चात्ताप 
करने लगे । 

उनकी कातर आंखों मे मागदशेन की याचना थी । वृद्ध हंस द्वित होकर 
वोला--्मने तुमको पहले ही कह दिया था कि इस वेल को जड-मूल से उखाइ दो ! 
तुम लोग इस विषय में लापरवाह्‌ रहे । थोड़ी-सी लापरवाही से यह्‌ काम वद्‌ 
गया । अव तो एक ही उपाय है कि तुम लोग श्वास रोककर पड़ रहो गौर जवम 
संकेत करू, उड़ जाना । 

वक्ष की षाया में विश्राम करने के वाद वहूलिये ने अपना जाल सभाला। 
जालमे एक भी हंस नहीं था, किन्तु वै सव मृत-से होकर शाखां पर लटक रहे 
थे । उस समय हंसो को मारना निषिद्ध था । वहेलिये ने सोचा--यदि कोई शिकायत 
कर देगा तो मारा जाऊंगा । उसने तत्काल अपना जाल समेटा । जाल तिमरते 
ही वृद्ध हंस ने संकेत क्रिया । एक-एक कर सव हंस एक साय उड गये । 


वाचालता 


एक कल्पनाशील पथिक अशुभ कल्पनाओों के सुजन भौर उनकी अभिव्यवित 
मे वहत रस लेता था । जव तक वह्‌ अपनी सौची हुई वात कह नही देता, उसे 
संतोष नहीं होता 1 एक दिन वह किसी शहर के भोजनालय मेँ भोजन करने गथा । 
भोजन वनाने वाली बुदिया को चावल-मूंग की खिचड़ी बनाने का निदेश देकर 
वह्‌ एक ओर वैठ गया । बुदिया चावल-मूंग भिगोकर दूसरे कार्यं में व्यस्त हौ 
गई । 

इसी वीच उसने देखा कि राहगीर वैठा-वैठा सिर हिला रहा है । बुद्धिया ने 
एषा- क्या कर रहे हो ? वह बोला- एसे ही कोई बात मनमे आ गरई। क्या 
वात मन मे मायी है? बुद्धया द्वारा पुनः पुदधै जाने पर वह बोला--यह भैस किस 
की है? बुद्धया ने उत्तर दिया--मेरी है । राहगीर वोला--यह इतनी मोटी भैस 
मर गई तो बाहर कंसे निकलेगी ? तुम्हारे घर का दरवाजा तो इतना छोटा है । 
यह सुनते ही बुदिया उवल पड़ी-अभी निकल घरसे, आयाहैमेरीर्भसको 
मारने ! जवान वश मँ नहीं रहती है । राहगीर ने माफी मांगकर जैसे-तैसे वुदिया 
को शांत किया । । 

थोड़ी देर हई, राहगीर फिर सिर हिलाने लगा । बुढ्िया ने पुषछा--अव फिर 
पिर यो हिला रहे हो ? राहगीर बोला- यहं स्वरी कौन है ? यह मेरी पुत्रवधू 
है । बुदिया के इस उत्तर पर उसने प्रतिप्रष्न किया-तुम्दारा पत्र कहां है ? वह॒ 
व्यापार के लिए परदेश गया है । वृद्धया के एसा कहने पर वह्‌ बोला--मांजी ! 
तुमने इसके पत्ति को परदेश भेजकर अच्छा नहीं किया 1 यदि वह वहीं पर मृत्यु 
को प्राप्त हो गया तो इसकी क्या हालत होगी ? इसने हाथ में जो चूडा पहन रखा ` 
है वह इतना छोटा है, इसे तो फिर फोडकर ही निकालना पड़ेगा । राहुगीर के 
इत कथन ने बुह्िया को भये से बाहर कर दिया । वह उसे कोसने लगी भौर 
विना भोजन किए ही घर से निकल जाने के लिए कहा । 

राहगीर ने अपने पसे वापस मागे तो बुद्धया ने कटा-ये जपने मूंग-चावल 
ले जा । उसके पास कोड वर्तेन तो था नहीं इसलिए उसने अपने अंगो मे मूग 
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ओर चावल उलवा लिये । चावल-मूंग पानी मे भिगोए हुए थे, अतः भंगोेसे 
पानी टपकने लगा । शहर से गुजरते समय लोगो ने पृषछा-- भाई ! यह क्या र 
रहा है राह्गीर वोला-महाशय ¡ यह्‌ मेरी जवान ज्र रही है । यदि मै अपनी 
जीभसे बुरी जवान नहीं बोलता तो मेरी यह हालत नहीं होती । 


न 


दपोरशंख 


दक्षिणावते उस शंख का नाम है जिसके आवतं दायीं तरफ़ हो । इससे सम्बन्धित 
एक कहानी है, जो इस प्रकार है-- 

एक पंडित देवी का भक्त था 1 भक्त ने देवी कीं विशेष उपासना की भौर 
देवी ने खुश होकर उसको वरदानदिया कि तुम चाहो जो मांग लो 1 भक्त बोला-- 
भे भूखा हुं, रोटी-पानी की जुगाड कर दो तो अच्छा है। दैवी ने उसको एक 
दक्षिणावते शंख देकर कटा -- इससे तुम जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा 1 भक्त 
बुश होकर चला गया ! मागं मे उसे भूख लगी । उसने एक पट विषछठाकर उस 
पर शंख रख दिया । उसकी पूजा की ओर भोजन मांगा । शंख ने उसकी मांग 
पुरी की। 

अपनी उपलब्धि पर संतुष्ट होता हुआ वह्‌ आगे चला ओर रात्रिकालीन 
विश्राम केलिए एक मकानमें ठहरा । भोजन के समय जव उसे खाने के लिए 
कहा गया तो वह्‌ वोला--मेरे पास सव कुष है, आप चिता न करे । वहां उसने 
वके सामने पुव विधि द्वारा शंख से भोजन मांगा भौर रुपये मागि । जो कुछ 
मागा वह्‌ मिल गया । मकान-मालिक के मन में लोभ आ गया । उसने रात के 
मय में वह्‌ शंख निकाल लिया भौर उसके स्थान पर वामावते शंख रख दिया । 
भक्त उसको लेकर अपने घर पंचा । वहां उसने शंख के सामने भपनी मांग रखी, 
पर निष्फल 1 अरे ! यहं क्या ? गजव हो गया ।' दुःखी भक्त पुनः देवी कौ शरण 
मे गया गौर तीन दिन का उपवास कर वैठ गया । देवी प्रकट हुई 1 भक्त ने 
अपनी सारी स्थिति बताकर दुसरा शंख मांगा 1 देवी ने कहा--शंख भव कहां 
ते आए ! भक्त वोला-्मै तो यहां से हृटगा नही, देना हो तो दो अन्यथा ब्रह्म- 
हत्या का पाप तुम्हारे सिर आएगा ।' 

देवी ने एक दूसरा शंख देते हुए उसे कट्ा--यह्‌ शंख दै ढपोरशंख । इससे 
जितना मांगा जाता है उससे दुगुना देने को कहता है, पर देता कुछ नहीं है । 
उप्त समय कह देना--अभी नहीं, व्राद में देखंगा 1 इस शंख को लेकर 
व्यक्ति के घर जायो । तुम्ह तुम्हारा शंख मिल जाएगा । 
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भक्त शंख लेकर वहीं पहुंचा । शंख की पूजा कर उसने मांग की--लामौ 
दस हजार । लो वीस हजार--यह्‌ शंख का जवाव था । कुछ समय तक उसने 
मांग की ओर उसे वाद में देना कहकर टाल दिया । मकान-मालिक ने उस शंख 
को हंडपना चाहा । भक्त केपट-नींद लेकर सो गया । मकान-मालिक ने वह शंख 
निकाला, उसके वदले मे दक्षिणावतं शंख रख दिया । भक्त अपना शंख तेकर 
चलता वना । दूसरे दिन मकान-मालिक ने शंख की पूजा कर अपनी मांग रखी। 
शंख दुगुना देने की वात कहता पर देता कु नहीं । मकान-मालिक वोला--यह्‌ 
क्या? देने का कहते हो पर देते कुछ नहीं । यह सुनकर शंख वोलता है-- 
लक्षं लक्षं पुन - लक्षं दादहिणो दक्षिणायनः 
अहं उफोरशंखोऽस्मि वादिम न ददामि च ॥ 
मकान-मालिक हताश हो गया । 


पोथे का बैगन 


एक कथाभट कथा सुनाता था । प्रतिदिन नयी-नयी कथाएं ओर प्रासंगिक चर्चाओं 
मे श्रोता लोग अच्छा रस लेतेथे। एक दिन चर्चा के संद्भं मेँ वैगन पर वात 
चली । कथाकार ने पुस्तक मेँ वणित वैगन के अवगुण वताते हुए कहा--यह्‌ वहु- 
वीना है, तामसिक है, वेगुण-गुणरदहित है ! इसलिए इसका प्रयोग कभी नहीं 
करना चाहिए । श्रौता लोग पंडितजी की प्रतिपादन शैली से प्रभावित हुए । कई 
व्यक्तियों ने वैगन खनि का परित्याग भी कर दिया । 

कथा पुरी हुई । कथाभद अपने घर के लिए रवाना हृए । साथ मेँ कुछ भक्त 
भी थे। रास्ते मे सन्जीमण्डी आ गई । कथाभदटू सन्नी खरीदने के लिए सके भौर 
वेगन का मोल-भाव पृषने लगे । भक्तों को यह अटपटा-सा लगा, पर वोलने का 
साहस नहीं हआ । एक भक्त से चप नहीं रहा गया 1 वह्‌ वोला--पंडितजी ! अभी 
तोमाप वैगन की इतनी वुराईदकर रहैथे ओर अव खाने के लिए खरीदने लगे 
ई । क्यावातहै ? 

पंडिततजी एक वार क्षिञ्यके, फिर रोष प्रदशित करते हृए बोले--मूखे ! तू 
कुठ समन्नता भी नही, वे वँगन पोथे केयेओरये खानेके हैँ । पौधे कीसव 
वाते मानकर वैठ जाएं तो जी भी नहीं सकते । 


तीन प्रकार के घडे 


एक व्यक्ति के पास तीन घड़ है--एक अखण्ड, एक ग्रीवा से फूटा हुभा तथा 
एक नीचे पदे से फूटा हुभा । वह्‌ उन तीनों कोघीसे भरताहै। अखण्ड घड़ा 
उपर तकयीको धारणकर लेता है, उपसे अधिक जो घी डाला जाता है वहु उसमें 
समाता नहीं है । ग्रीवा सें एूटे हृए घड़ मे ग्रीवा तक धी सुरक्षित रहता है । उससे 
ऊपर निकल जाता है । जो घड़ा नीचेसे फूटा हुआ है" उसमे घी को धारणकरे 
कौ क्षमता नहीं है। इसलिए जितना धी उालाजातादहै,साराका सारा निकल 
जाता है । यह्‌ एक रूपक है । इसके द्वारा रूपायित हैँ तीन प्रकार के व्यक्तियों की 
योग्यता । प्रथम्‌ अखण्ड घड़े की तुलना ब्रह्मचारी साधकोंसे की गहै | उनके 
शरीर मेँ सातो धातुभों का उत्पादन भौर उपयोग उचित मात्रा में होता है । इस- 
लिए उनका शरी र-रूप घट भरा रहता है । कदाचित्‌ उत्पादन में मावा का अत्ति- 
क्रमण होता हतो वीयं कीजो भत्तिरिक्त मात्रा होती है, उसका दुःस्वप्न भादि 
कारणों सेक्षरण हो जाता है । इससे साधक का कोई खास नुकसान नहीं होता । 

दूसरे वग में वे गृहस्थ अते ह जौ स्वदार सन्तोषी होते हँ । ये ग्रीवा से टे 
हुए घडे के समान हैँ । एसे घडे में ग्रीवा तक घी सुरक्षित रहता है, उससे ऊपर का 
निकल जाता है । सीमित संभोग सेजो वीयै-क्षरण होता है, उसमें शरीर ऊर्जासे 
रिकित नहीं हौता । उसकी अधिक ऊर्ना सुरक्षित रहती है भौर थोड़ा नुकसान होता 
है । इस मध्यम मागं का आलम्बन लेकर सामान्य गृहस्थ समाज हारा मान्यता 
प्राप्त नैतिक सीमामे आ जाते द। 

तीसरे वं में वे व्यक्ति अते हँ जो प्रकृति-विरुद्ध भाचरण करते है। 
अप्राकृतिक संभोग गौर व्यभिचार दुराचारकीकोटि में चले जतिर्है। एसे 
व्यक्ति वैदे से फूटे हुए घड़े की तुलना में मते है । वैदेसेएूटा हमा षड़ा घी कौ 
धारण नहीं कर सकता, इसी प्रकार दुराचारी व्यक्ति वीर्य-धारण की भ्रमता को 
खो देते है । वे शरीर ओर मन दोनों ओर से अक्षम होकर सत्वहीन जीवन जीते ईं । 


सद्गति ओर दु्गंति 


एक युवक महात्मा के चरणों मे उपस्थित हुआ । डबडबाई आंखें उसकी मानसिक 
व्यथा को प्रकट कर रही थीं 1 महात्मा के पूषन पर उसने बताया--महात्मन्‌ ! 
मेरा पिता मजञे वृत प्यार करता था, आज अचानक उसकी मृत्यु हो गई । पिता 
की मृत्यु ने मुद्चे अकेला ओर असहाय वना दिया। योगी ते कहा--भाई, इसमें 
दुःख करने की क्या वत्त ह? जो इस दुनिया में आता है, उसे एक दिन तो कभी- 
ने-कभी जाना ही होता है । युवक ने साहस बटोरते हुए कहा--महात्माजी ! भौर 
तो कोई वातत नदीं है, मृञ्ञे मात्र एक ही चिन्ता है कि मेरे पित्ता की सद्गति हर्द 
पानहीं? पृत्रहोनेकेनाते मेरा यह्‌ कर्तव्य है किम अपने पिता की सदृगति 
करवाऊ भौर दसी प्रार्थना को लेकर मै आपकी सेवा में उपस्थित हुमा हूं । आप 
महान्‌ ह । अनेक सिद्धियों के ज्ञाता है । मेरा भाषसे निवेदन है कि कृपया आप 
भेरे पिता की सद्गति कर दे । 

महात्मा ने समज्ञाया--भाई, उसने जसे कमं किए थे, उनके अनुसार उसकी 
गति हौ गरई। अव तुम्हे इसकी चिन्ता करने की अपेक्षा नहीं है । पर युवक की 
परमन मे यह्‌ वात नहीं भायी । उसका एक ही आग्रह रहा--किसी तरह मेरे पिता 
की सद्गति हौ जाए 1 आखिर महाटमरा को एक उपाय सून्ञा । उन्होनि कहा--तुम 
दौ षड़ लेकर मेरे पास आओ । एक शुद्ध घी से भरा हुमा भौर दूसरा कंकरो से 
भरा हुमा । फिर मै तुम्हारे पिताकी सद्गति कर दूंगा । पिता की सद्गति का 
रच्छुक युवक तत्काल दो घडे लेकर महातमा के पास पहुंच गया । महात्माजी उसे 
नदीतट परले गए ओर उन दोनों घड़ों को नदी में फकने का आदेश दिया 1 युवक 
इस भदेश से बहुत हैरान हुआ, पर करे भी वया ? पिता की सद्गति जो करनी 
षौ । ज्योही दोनों घड़ फूट, कंकर नीचे वैठ गए भौर धौ पानी के उपर तैरने 
सगा । महात्मा ते युवक से कट्‌ा--खड़े-वडे क्या देखते हो ? ककर डव गणए हँ, उन्हे 
पानी के उपर तैरादो। । 

महात्मन्‌, कंकर भारी होति, वेतो इवेगे ही। मै उन्दं कंसे तैरा सकता 
है --गरुवक ने विनघ्नता से उत्तर दिया ¡ महात्मा ने कहा--अच्छा, तुम कंकरों 
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को नीं तरा सकते तो कोई वात नहीं, कम-से-कम घी को तो इवो दो । युवकने 
-कहा--यह भी कंसे संभव हौ सकता! घी हत्का होता है, उसे कंसे इवोया 
जासकताहै? 

योगी ने रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा -- भले दमी ! तुम्‌ जव ककरो 
को नहीं त्तिरा सकते मौर घी को नहीं डवो सक्ते तो फिर मँ तुम्हारे पिताकी 
सद्गति या दुगेति कंसे कर सकता हूं । उसकी गति उसके हाथ में है | उसने यदि 
अच्छे कर्म किएहैतो निर्भर हकर सद्गतिमे गया है मौर बुरे कमेक्रिए हतो 
उसे दुर्गति मे जाने से कौन वचा सकता है ? 


कमं छिपे न भभूत लगाए 


वादशराह कौ हुरमां ओर एक पिजारिन मे मित्रता हो गई । पिजारिन का आवासं 
महल के नीचे था । हुरमां गवाक्ष मेँ खड़ी हो जाती ओर पिजारिन सामने ! दोनों 
मन खोलकर वातं करतीं । एक वार उन दोनों ने एक समयमे पुत्र को जन्म दिया। 
सवके कई दिनों वाद जव वे मिली, हृरमां ने कहा- तेरा वेटा कंसा है ? दिखला 
तो सही । पिजारिन अपने पुत्र को लेकर बाहर आयी । हरमां वच्चे का सौन्दयं 
देखकर अभिभूत हो गई । उसका शाहजादा श्यामवर्णं का था। उपने सोचा, 
दिल्ली के तच्त पर यह अच्छा लगेगा ? काश ! मेरा पुत्र इतना सुन्दर होता। 
पन्दरता के आकर्षण में उसने वच्चो को परस्पर बदल लेने का सुञ्ञाव रवा । 
पिजारिन सहमत हो गई । अव बादशाह का लाडला पिजारिन की ञ्लोपड़ी मे पल 
रहा है गौर ज्ञोपडी मे जन्मा वच्चा महलों मे सुख भोग रहा है । स्थान परिवतंन 
होने पर भी दोनों मेँ अपने-अपने वंशानुगत संस्कार विकसितहोरहैदै। 
एक दिन वादशाह महल के पिछवाड़े वाले मैदान से उतरा । वहां खड़े दौ 
वच्चो, जो अपने आपको सन्तरी बता रहे थे, ने वादशाह का मार्गं रोक लिया । 
कारण पूछने पर उन्होने बताया--'यहां बादशाह का दरवार लगा ह ।' वादशाह्‌ 
ने साश्चयं अपनी दृष्टि उधर धुमाई ओौर देखा--एक किशोर ऊंचे टीले पर वैटा 
छ आदेश-निर्देश दे रहा है 1 उसके सामने कई वच्चे वैठे हैँ । कहीं मन्त्रणा हो 
रही है, कहीं पुलिस खडी है ओर कहीं न्याय किया जा रहा है । वादशाह्‌ कुछ 
पदिग्ध हुमा । उस वच्चे मे अपने कूुल-क्रमागत संस्कार देख वह हैरान भी था । 
उप्त अजनवी वालक के वारे में सोचता हुभा बादशाह महलों में पहुंचा । वहां 
उपने देखा--शाहजादा खूंटी पर एक डोरी बांधकर लकड़ी से उसे ऊपर-नीचे 
कर रहा है । उसके ठेस करने से "दिग्‌ दू, दिग्‌ दू" पजने जसौ अस्फुट ध्वनि 
फूट रही है । वादशाह्‌ का सन्देह्‌ - विश्वास में वदल गया । उतने तत्काल हरमां 
को बुलाया गौर पूषा- यह कौन है ? हूरमां सहमती हूई-सी वोली--यह भापका 
गाहूजादा है । वादशाह ने तलवार हाथमे ली ओर कहा--सच-सच वत यहा 
कौन है, अन्यथा जीवित नहीं छोड़-गा ? हुरमां घवरा गई । उसने सही स्थि 
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स्पष्टकरदी। बादशाह ने हस्मां को विवेक देते हुए कहा--तुम्हारी अक्ल कहां 
चली गई ? श्राहजादा काला है इसलिए उसे वदल लिया । तुम्हारे उस कति 
शराहजादे ने आज हमको रोक लिया भौर यह पिजारिन का वेटा यहां दिग्‌ टू 
कररहादहै। मै अपने महलों में रसा महींहोने दंगा! यह्‌ राजमह्त दै या 
विजारिन की कुयिया ? हूरमां को अपनी भूल का गहरा असुताप हुमा 1 अवे 
विजारिन के लडके की आजीविका की व्यवस्था कर उसे राजप्रासाद से वाहुर 
भेज दिया गया भौर शाहूजादा को पुनः महल मे वला लिया गया । 


नाई कौ करतूत 


एक वाल जामाता अपनी ससुराल जा रहा था । कुछ लोगों ने उसको समज्ञाया 
कि ससुराल में अधिक भोजन करना बुरा माना जाता है । ससुराल पहुंचकर वह्‌ 
पव लोगो से मिला । भोजन करने वंठा, दो-चार ग्रास लेकर उट गया । मध्याह्न 
मे उस्ने कुछ नहीं लिया । शाम का भोजन भी बहुत हल्का किया । रात धिरते- 
धिरते वह भख से व्याकुल हौ उठा । उसने अपने साथ माए नाई को जगाया ओर 
कहा--भूख से प्राण निकल रहे है, कुछ खनि को दो । नाई वोला--सवेरा होने 
दो । सवेरा होने तक प्रतीक्षा कर सके, एेसी स्थिति उसकी नहीं थी । आखिर नाई 
को एक उपाय सूना । 

वे जिस कमरे भे सो रहे थे, उसकी एक वारी नीचे मिठाई-भंडार मे खलती 
थ । नाई बोला तुमं रस्ते से लटकाकर नीचे इस कमरे में उतार देता हं । 
पैट भरकर खा लो । जव ऊपर आना हो तो मे संकेत कर देना--लल ताण ।' 
उधर नाई को गहरी नींद आ गई, वह्‌ पौ फटने के समय जगा । तव तक घरमे 
हाहाकार मच गया । घर के छोटे-वड़े सभी व्यक्ति जग गए । मिष्टान्न-भंडार के 
समीप गुजरते समय शल ताण, लै ताण' की शब्दावली ने उनके मन सें भूत-प्रेत का 
भय उत्पन्न कर दिया । 

नाई को अपनी भरल का भान हुजा । वह तत्काल नीचे आया मौर वोला-- 
क्या वात है? उन लोगों ने कहा--मिष्टान्न-भंडार में लहताण घुस गई । 
नाई वोला--वहुत बुरा हुभा । लहताण को निकालना भी वहत कठिन है । 
मैने पते गाव मे एक-दो वार एेसा काण्ड देखा है 1 घर के सव सदस्यों ने नाई 
की मिन्नते कीं कि गाप जैसे-तैसे हमे इस संकट से वचाइए । नाई ने कहा-- 
म भ्यास करके देवता हूं । आपके सौभाग्य से सफल हौ जाऊं तो बहुत ` 
वात है 1 आपमृज्ञे एक लाठी गौर लवादा दे दीजिए । घरके सव लोगो 
के भीतर भेज दीजिए । कोईभी वीच मेंभा गया तो 'लहताण' - 
जाएगी । सव लोगों कै चले जाने पर उसने दरवाजा खोला । ° : 
देखते ही कटा--"यह्‌ क्या कर दिया ?' नाई ने अपनी भूल स्वी. 
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हुई स्थिति को सुधारने का आश्वासन दिया । उसने वह्‌ लवादा जंवाई पर डाल 
दिया ओर लाठी से वर्तनौ को तोडने लगा । कुछ समय वाद वह्‌ उसको भागे करके 
दौडा ओर गावि के वाहुर तकं छोड आया । घर लौटकर उसने सव लोगोंको 
इका किया ओर कटहा--भापका थोड़ा नुकसान तो हो गया, पर लहताण' को 
एसा धमकाया है कि वह्‌ फिर कभी इधर भने का साहुस ही नहीं कर सकेगी । 


 भीडतंत 


राजसभा मे एक नैमित्तिक आया ओर राजा को नमस्कार कर बोला--राजन | 
अमृके दिन वर्षा होगी, उसका पानी मादक होगा । जो कोई व्यवित उस पानी को 
पीएगा मयवा उसमें स्नान करेगा, वह पागल हो जाएगा ! आप इस वात का 
ध्यान रखना भौर अपनी प्रजा को सूचित करवा देना । राजा को इस बात पर 
विश्वास नहीं हुम, इसलिए किसी को कु नहीं बताया । 

निश्चित समय पर्‌ वर्षा प्रारंभ हो गई, इसते उसका मन थोड़ा संदिग्ध हभ । 
उसने राजपरिवार में इसकी सुचना कर नागरिको को सूचित करने का आदेश 
दिया राजा का अदेश पहुचे, उससे पहले ही नागरिक जल-स्नान-पान आदि 
करके पागल हो चुके थे । राजा को इस वात का पता चला ! वह सत्री कोसाथ 
ले.घोड़े पर चद्‌ नगर का निरीक्षण करने गया । उसने देखा कि एक चौक में 
हजारो की भीड़ है भौर सव लोग कपड़ं उतारकर नाचने-गानेमें लीन हो रहे है । 
राजा वहां से वापस मुडे, तव तक कुछ लोगों ने आकर उनको घेर लिया मौर 
कहा--हमारे वीच येदो पागल कहां से आ गए? पकडो इन्द, मारो भौर 
पागलपन उतारो । राजा ने यह सुना भौर मंत्री की भोर देखा) मंत्री वौला-- 
महाराज !ये हमे जानसेमारदेगे। खर इसीमेंरहैकिहम भी कपड़े उतारकर 
इनके साहो जाएं । पागलन होने पर भी राजा ओर मंत्री विवश होकर 
पागलो के साथ कपड़े उतारकर नाचने लगे ओर अपनी जान वचाई 1 


समय को सूञ्च 


काजीजी वच्चो को पढ़ते थे । एक वार वादशाह्‌ नै उनको यादं किया । काजी 
जी उपस्थित हुए । बादशाह ने कटा--मेरे मन मेँ चार सन्देह हः भाष 
समाधान दे । काजीजी ते प्रष्नभरी दुष्टि से वादशाहं की ओर देवा | वादश्राह्‌ 
अपे प्रष्न रखते ्ह-- 

खुदा कहां रहता है ? 

खुदा क्याखातादहै! 

खुदा क्या पह्नता है ? 

खुदा क्याकरता दहै? 

प्रषनं सामान्य थे, किन्तु आकस्मिकता के कारण काजीजी धवरा गए । उनकी 
धवराहृट देख ॒वादशाह्‌ वोले--हमने आपको गुरु माना है, गुर भी समस्याभों 
का समाधान नहीं दंगे तो कौन देगा ? सात दिनों के भीतर उत्तर मिल जाएतो 
ठीक, अन्यथा आपका देश से निष्कासन करवा दूंगा । 

काजीजी दिमाग में उलज्लन लेकर लौटे । वच्चो को पढ़ाने वैठे, मन उचटा 
हृजा था । एक मुंहलगा वच्चा उनके पास आकर वोला--गुरुजी ! भाज 
क्या हो गया ? उदासं मौर अनमने-से क्यों वं हैँ ? काजीजी उपेक्षा भरे लहने 
मे वोले--तुम वच्चे मेरी मुसीवत को क्या समन्लो ? वच्चेने आग्रह किया भौर 
काजीजी ने चारों प्रश्न वत्ता दिए । वच्चे नै प्रसन्न होकर कहा--इतनी छोटी- 
छोटी वातो मे उलज्न गए ? इनके उत्तर मेँ दे सकता हुं, विलकूल सही उत्तर 
दगा । आप मून बादशाह के पास ले चचिएु। काजीजी स्वयं उत्तर जानने के 
लिए उत्सुक थे ! पर वच्चा वड़ा शैतान था । वह दृढता से अपनी वात पर अड़ा 
रहा । 

काजीजी को पूरा विश्वास नहीं हुमा, फिर भी वे कुछ भाण्वस्त धे । सातवें 
दिन वे वच्चो के साथ दरवार मेँ पहुचे । वादशाह्‌ ने अपने भदेश्ानूुसार उत्तर 
देने के लिए निर्देश दिया । काजीजी समते हुए वोले--जहापनाह ! इन प्रश्नौ 
का उत्तर मेँक्या दुं ? मेरे नम्हे-मन्ने दे सकते हँ । वह वच्चा काजीजी के भगे 


। 
| 


। 
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घडा हो ग्या ओर वोला-- कितने सवाल है आपके ? बादशाह ने कहा-- 
चार । चार क्या, चालीस होने चाहिए । वच्चे के साहस का सभासदो पर 
गहरा प्रभाव पड़ा । वच्चा उत्तर देने के लिए उद्यत है 1 बादशाह ओौर वच्चे के 
वीच हुए प्रषनोत्तर इस प्रकार ह-- 


खुदा कहां रहता है ? वह्‌ घट-घटमें रहता है । 
खुदा क्याखाताहै? वह्‌ गम खाता है। 
खुदा क्या पहनता है ? वह दिगृवस्तर पहुनता है । 
-खृदाक्याकरताहै? वह्‌ काजी को पाजी करता है ओर पाजी 
को काजी करता है । 


अन्तिम उत्तर सुनकर सभासद्‌ हंसी से लोट-पौट हो गए । काजीजी कोकाटो 
तो खून नहीं । वादशाह्‌ वच्चे के साहस ओर बुद्धिमत्ता पर बहुत खुश हुए । समय 
पर वड़ा व्यक्ति छोटा हो जाता है ओर छोटा बड़ा! 


हमीर हठ 


रणथंभौर के शासक अलाउदहीन खिलजी ने एक व्यविति को कठोर दंड द्विया 
दंडित व्यकिति चित्तौडके राणा हमीरकी शरणमे चला गया । रणथंभौरके 
शासक ने अपने व्यक्ति को वापस मांगा तो चित्तौड के राणा ने यह्‌ कटहूकर उसे 
लौटने से इनकार कर दिया कि वे अपने शरणागत व्यक्ति को पूरणं संरक्षण देगे। 

अलाउहीन खिलजी ने इस प्रसंग को लेकर चित्तौड़ पर चटाई कर दी। 
राणा हमीर मुकावले के लिए तैयार हो गए । युद्ध के लिए सज्जित होकर प्रस्थान 
करने से पहले वे अपने अन्तःपुर मे गए । उन्होने अपनी पत्नियों से कहा- मृत 
दृढ विश्वास है कि मेँ विजयी होकर लौटंगा । कदाचित्‌ एसा नहीं हुभा त्तो हम 
तुमह संकेत करवा देगे । पराजय की सुचना मिलते ही तुम लोग अपने आपको 
समाप्त कर देना । 

युद्ध मे राणा हमीर विजयी हुए । उन्होने मपनी विजय की सूचना अन्तःपुर 
मे पहुंचाने का निर्देश दिया । विजयोन्माद से भरे हुए सैनिकों ने प्रमादवश पराजय 
का संकेत कर दिया । संकेत मिलते ही सारा अन्तःपुर जलकर भस्मही गया । 

राणा राजमहल मे पहुंचकर अन्तःपुर की स्थिति देखते ही सन्न रह गए । 
छोटे-से प्रमाद ने कितना अनर्थं कर दिया ! अन्तःपुर के इस प्रकार भस्म होने 
सेवे दुःखित हृए ओर उस दुःख-शमन के लिए उन्होने जौहर करने का निर्णय 
लिया । । 

राज्य के वरिष्ठ मधिकारियों तथा प्रजा कै प्रतिनिधियों ने राणा को समञ्चाया 
किं आय इतनी-सी वात के लिए दुःख न करे । आपके लिए एक नही, वीरौ 

कन्प्राएं तैयार हैँ । पर राणा नहीं माने । वे वोले-- 
सिह-संगम सुपुरुष वयण, केल फलं इक डार । 
त्रिया तंल हमीर हठ, चद न दूजी वार॥ 

मेरी भरल से अन्तःपुर जला है । उस भूल का प्रायश्चित्त मेरे जलनेयेही 

होगा । कहा जाता है कि राणा हमीर ने जिन्दा जौहर करके अपना हठं य 


किया । 


प्यार, न्याय ओर संरक्षण 


यूनान का वादशाह्‌ वहुत दयालु था } प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी ओौर वह्‌ 
भी सपनी प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करता था एक वार अचानक वादशाह्‌ 
वीमार हौ गया । दरदुर से डाक्टर एवं वद बुलाए गए, पर किसी का उपचार 
काम नहीं माया । एक वार एक अनुभवी वैद्य बादशाह के समक्ष उपस्थित हु । 
उसने कहा--राजन्‌ ! आपकी वीमारी असाध्य है पर एक उपाय दवारा इससे मुक्त 
हृभा जा सकता "है । राजा ओर मन्त्री सव उत्सुक हो गए उस उपाय को सुनने 
केलिए । 

वैद्य ते कहा-एक सर्वलक्षण सम्पन्न वच्चे का कलेजा यदि आपको मिल 
सकेतो बीमारी की चिकित्सा हो सकती है अन्यथा यह्‌ असाध्यहै । दयालु 
वादशाह्‌ पहले तो एेसा अन्याय करने को तयार नहीं हुभा, पर मंत्रियों मौर प्रजा 
के आग्रहने उसे ठेसा करने को वाध्य कर दिया । 

राजकर्मारियो दवारा परे शहर मे खोज प्रारम्भ हुई । सवेलक्षण सम्पन्न 
वालक को पानेकेलिए यह्‌ घोषणा कर दी गई कि बालक के बरावर सोना 
तोलकर मां-वाप को दिया जाएगा । कु एसे अभागे मां-बाप भी मिल जति 
जो धन के लिए अपनी संतान को वेचने के लिएतंयारहो जाते हैँ। एक ब्राह्मण 
दम्पति ने सोचा--हमारे सात लङ्क, एक न भी होगा तो क्या फकं पड़गा ? 
क्यो न एक वालक को वेचकर दरिद्रता दूर कर लं। 

ब्राह्मण दम्पत्ति ने वालक के वरावर स्वर्णं लेकर वालक को राजकममेचारियों 
के हाय सौप दिया । 

एक व्यवित द्वारा न्यायालय मे याचिका प्रस्तुत की गरईकि राजा के प्राणों 
की रक्षा-हैतु एक निरपराध वच्चे की वलि अवैध है । न्यायालय ने फंसला दिया 
किं राजा का जीवन समस्त जनता का जीवन है इसलिए उसकी रक्षाके लिषए 
वलि देना अवैध नहीं है । 

न्यायालय के फंसले के साथ ही जल्लादों को आदेश दिया गया वालक का 
क्लेजा निकालने के लिए । जल्लादों ने ज्यों दही वच्चे को मारनेके लिए कटार 
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हाथमे ली, वच्चा जोर से हंसने लया । 

राजा अपनी प्रजा के साथ वहीं उपस्थित था! मौत के समय भी वालक के 
चेहरे पर विलती भस्कान देखकर उसके आष्चय की सीमा न रही } राजा ते 
वालक की हंसी का कारण पुषा] बालक ने उत्तर दिया-्मैने संसार की समस्त 
लीला देख ली है मौर अवर्भँ भगवान्‌ कौ लीला देखना चाहता हूं, इसलिए मुसकरा 
रहा हूं । वादशाह्‌ बालक की रहस्यात्मक भापा को नहीं समञ्च सका इसतिए 
उसको अपनी वात स्पष्ट करने का संकेत किया । | 

वालक ने कहा--इस संसार मे तीन वातो की भपेल्ला की जाती है-मा- 
वापसे प्यार की, न्यायाधीश से न्यायकी गौर राजा से संरक्षणकी } मां-वाप 
की ममता वैभव की भोटमें विलीन हो गई। उन्होने मुञ्चे धन के लोभ में वेच 
दिया । न्यायाधीश ने विना बपराध मृत्युदण्ड दे दिया ओर राजा भी वपने तुच्छ 
स्वार्थं के लिए संरक्षण के दायित्व को भूल गया । मव मँ रोकं तो किसके सामने! 
कोईभीतो इस स्वार्थं की दुनिया में मेरे रोने को सुनने वाला नहीं है । इसीलिए 
मै हंस रहा हुं भौर भगवान्‌ की लीला देखना चाहता हूं कि उसके दरवार में 
न्यायह या नहीं) 

एक अवोध वालक का यह्‌ तीखा व्यंग्य सुनकर वादशाहं अवाक्‌ रहं गया । 
उसने वच्चे को अपनी गोद में उठा लिया ओौर कहा-मेरे प्राण जाएं तो जाए 
मुञ्चे कोई चिन्ता नहीं । मँ अपने प्राणों के लिए एेसा अन्याय नहीं करूगा । 


जालस्य 


एक मनुष्य आस-वृक्षु की छाया में लेटकर विश्वाम कर रहा था । सहसा हवा के 
वेग से एक आम टूटकर उसके पेट पर गिर पडा । आम खाने के लिए उसके मुह्‌ 
मे पानी भर आया, किन्तु उसका हाथ आम लेने के लिए नहीं उढा । उधरसे 
एक धुडसवार चला जा रहा था । लेटे हुए उस व्यवित ने कहा-- ठाकुर साहव ! 
मेरेपैट पर जो आम पड़ा है, कृपया उसे मेरे मुंह में रख दो। 

ठक्रुर साहव कुछ कटे, इससे पहले एक दूसरा व्यवित जो पासमें ही सो 
रहा था, वोला- महाशय ! आप अपना काम करें । इसके कहने से आम उठाकर 
इसके मुंह मे मत निचोड़ना । क्योकि यह महा आलसी है । अपने पेट पर पड़ हए 
भामकोतोमृहमेधरेहीक्यास्रारी रातमेरे मुंह को कृत्ताचाटतार्हातोभी 
पह उसे दुर न कर सका । मागन्तुक व्यविति उन दोनों के आलस्य पर हंसता हुभा 
भगे निकल गया । 


साच बोत्यां मां मारे 


माता अपने पुत्र को आदश व्यविति वनाना चाहती थी । उसके जीवन का आलम्बन 
एकमात्र वही पुत्र था । वह्‌ उसके खान-पान, अध्ययन आदि सव प्रवृत्तियों का 
पुरा ध्यान रखतौ भौर स्रमय-समय पर उसे सत्यनिष्ठ रहने की हिदायत देती 
रहती । 

लडकेने करईवार माता की शिक्षा सुनी । यौर सव वातं तो दीक पर सत्य 
वोलना वड़ी कठिन वात है; यहं सोचकर उसने कहा-- मां ! तुम्हारी सव वाते 
मु्े मान्य हैँ पर सच वोलना ठीक नहीं है । माता ते कहा! "साच को 
आंच नहीं । कुष भी हो, सत्य पर परदा नहीं डालना चाहिए । पुत्र वोला--मां । 
मे तुम्हारा अनादर तो नहींकरता पर एक वातमें मून्ञे सदेह किम सत्य 
वोतूंमा तो तुम भी मुन्ले मारने आओगी 1 माता ने केहा-- नहीं वेदा { यह्‌ कभी 
हो नहीं सकता ) 

तोमां ! म जपने मनकी वात कह द्‌ ?--पुच् ने अनुमति मांगी । माते 
अनुमति दी तो पृच्र वोला--मां ! में भज तुमसे एक वात पूना चाहता हं । तुम 
भौर मै सभी जानते है कि मेरे पिताजी को गुजरे कितना समयहो मथाहै। मव 
तुम यह्‌ ्ुद्कार किसलिए करती हौ? 

अपने पृत्र के ये श्व्दसुन मां हाथमे णडी लेकर उसको मारने दौड़ी। पुत्र 
पहले से ही सजग था । वहं वहां से भाम मया । काफी देर वाद जव वह लौट, 
मां का आवेश समाप्त हौ चुका था । उसने सम्वोधित कर कहा --्मा ! तुम मृजे 
कितना प्यार करतीदहो?षडी तोदुरकी वात दहै, कभी हाथ भी उठाना नही 
चाहती । पर आज सच वोला तो तुम मुञ्चे मारने दौडी । सत्य वोलने पर मां 
मारती है 1" यहु कहावत मृञ्चे एकदम सही जान पड़ती है । 


मूति ओर घोडा 


एक कलकार ने स्वणंकीदो वस्तुएं तैयार कीं। एकथा स्व्णका घोड़ा ओर 
एक थी भगवान्‌ कृष्ण की मूरति । वहं उसे वेचने के लिए एकर स्वणेकार के पास 
पहुचा । मूति छोटी थी, घोड़ा वडा था इसलिए स्व्णकार ने मूति का मूल्य किया 
पचीप हजार ओौर घोडे का एक लाख रुपया ¡ कलाकार इस बात पर ज्लल्ला 
उठा । मूति का मूल्य कम करना वहु अपने भगवान्‌ कष्ण का अपमान समन्न रहा 
था। क्षगड़ पड़ास्वणेकारसे । स्व्णैकार नेशांतिसे समञ्लाया-भाई, भन 
भगवान्‌ का मूल्य करता हूंओरनहीषोड़ेका,्मैतीसोने का मृल्यकरताहं। 
घोडा वड़ा है, मूति छोटी है, फिर मँ मृति का मूल्य अधिक कैसे कर सकता हं । 
कलाकार कंसे समन्ञे इस वात को ? क्योकि वहु भगवान्‌ का परम भक्त था । 
उसका अपना आग्रह्‌ रहा कि नही, मृति का मूल्य तो अधिक होना ही चाहिए । 

एक समनज्ञदार व्यक्ति वहां आया । वह॒ जेन दशन का ममज्ञ था अनेकान्त 
काज्ञाता था। दोनौं को ज्ञगडते हए देखक्रर उसने कहा--भाई, व्यथे में ही क्यों 
गड रहे हो । तुम दोनों ही ठीक कह रहे हो 1 तुम्हारी अपेक्षा से यह्‌ मूति भगवान्‌ 
है इसलिए इसका अधिक मूल्य है किन्तु स्वर्णकार की दृष्टि मे सोने का मूल्य है । 
जिस वस्तु मे सोना अधिक है वही अधिक कीमती है । इसलिए इसके अभिमत सै 
घोड़े का मृत्य अधिक है । 

अपेक्षा भेद को टुकराने से सत्य को नहीं पाया जात्ता । वस्पु को जानने 
देखने भौर सम्लने की विभिन्न दृष्ट्यां होती हैँ । हर व्यक्ति वस्तु को अपनी 
दृष्ट से देखने का प्रयत्न करता है, तव समस्या खड़ी होती दहै । अक्षा भेद का 
दुष्टिकोण सामने आते हौ सारी समस्याएं समाहित हौ जाती द । 


करनी काफलः 


युवा सम्राज्ञी भपने शहर के एक युवक के प्रति आष्ट हो गई ! वह प्रतिदिन 
अपने गवाक्ष में वैठकर उस्र युवक की प्रतीक्षा करती । जव वहु.महूल के नीचे से 
गुजरता तो वह्‌ अनिमिष नयनो से उसे तव तक देखती रहती जव तक वह्‌ आंखों 
से ओज्ञल नहीं हौ जाता । 

एक दिन युवक ने आंखें ऊपर उठायीं 1 महारानी.उसकी ओर देख रही थी । 
दोनों कौ भाषे मिली, युवक सहमा भौर उसने आंखे शुका सीं । उसने दूसरी वार 
उपर देखा, महारानी उसी मूद्रा में नीचे ज्ञांक रही थी । उसकी भांखों में पंकेत 
था भौर संकेत मे था आमन्त्रण । युवक अभिभूत हौ गया । अव वह्‌ एक से अधिकं 
वार उस पथ से गुजरते लगा । 

सम्राज्ञी भौर वह्‌ युवक मानसिक दृष्टिसे काफी निकट भगे! भव वे 
दोनों मिलन के लिए मतुरहो रहे ये, पर कौ उपाय कारभरनहींहोरहाथा। 

उस नगर की मालिने फूला राजा की विश्वासपात्र थी । वह एूर्लो कौ टीकरी 
लेकर प्रतिदिन अन्तःपुर में जाती । वह युवक मालिन से मिला गौर वोला--मूष् 
जैसे-तंसे महारानी के पास पहुंचा दो । मँ तुम्ह मुहुमांमा इनाम दूंगा । मालिन 
लोभ मे मा ग । उसने कहा--रनिवास मे जाने का रास्ता राजसभा के वीच से 
है । इसलिए वहां पहुंचना सहज वात नहीं है । हां, यदि तुम मेरे कपड़े पहुनकर 
मेरी पुत्रवधू के रूपमे मेरे साथ चलोतो काम हो सकता है । वहं व्यवितिं इसके 
लिए तयारहो गया) 

मालिन ने उस व्यवित को अपने वस्त्र पहनाए भौर उसके सिर पर फूलों की 
उलिया रख दी 1 राजमहल मे पहुंचने के लिए वह्‌ राजा के भागे से गुजरी । 
राजा ने उसे टोका--यह तुम्हारे साथ कौन है ? मालिन बोली--महा राज ! यह्‌ 
मेरी पूत्रवधू है । इतने दिन मेँ सारा काम अकेली दैखती थी, मव वदी हो गई हि। 
दस साथ में रखने से मेरा काम हल्का हौ जाएगा भौर यह काम सीख लेगी । 

राजाने उसको रोका नही, पर वहं उसके प्रति संदिग्ध अवश्य हो मया । पूता 
ने उसको महारानी से मिला दिया 1 वापस लौटते समय जयो ही वह्‌ राजा के निकट 


करनीका फल €€ 


से गुजरा, उसका पांव जोर सेटिका। राजा के मनम जगा हुआ संदेह फिर 
उभरा । उसने अपने सचिवे को उनके पीले जाकरपुरी जानकारी करने का निदेश 
दिपा। 

सचिव के द्वारा संकेतित व्यक्तियों ने.उनका पीछा किया । मालिन के धर 
पटुंचकर जव उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला तो गृप्तचरों ने उसकी पकड लिया 
मौर राजा के सामने उपस्थित किया । 

राजा ने सारी स्थिति का अध्ययन कर महारानी को दंडित किया, फूला 
मालिन को दंडित किया ओौर उस धूतं व्यक्ति को दंड देने का निर्देश देते हृए 
कहा--ईइसका मुह काला करो, पैर नीले करो, सिर के वाल कटवाभो, पर पांच 
द्रवा (चोटी) रख दो । गधं पर सवारी कराओ ओर कोतवाली के चत्रुतरे पर 
रते हुए सवा हाथ के जूते से इसको पीटते हुए सारे शहर मे धुमाओ, उसके वाद 
दमे फांसी दो । 

अपराधियों ने अत्यन्त चातुर्यं से अपना काम वनाने का प्रयास कियाथा, पर 
उनकी पोल खल गर्द ओर सवको अपने किए काफल मिल गया । 


महान्‌ आश्चयं 


गरीव मां का इकलौतावेटा संगम व्च्चाहीथा। न खाने को पूरी रोी 
मिलती थी ओरन पीने को पानी। एक दिन उसने किसी पड़ोस केवच्चेको 
खीर खत्ते देख लिया।मां के पस भाकररोने लगा-मां,मै भी भजयखीर 
खाऊ्गा ) मां ने कहा--वेटा, खीर कहां से लाॐ ? बड़ी मुध्किलसे दूसरों के धर 
चक्की पीसकर दोनों का पेट पालती हूं । मां समन्नाकर हार गई, पर वच्वा 
नहीं माना । वाल-हठ वलवान होता है । खीर न मिलने के कारण वच्चा जोर 
जोर से रोने लगा । पड़ोसिन ने वच्चेके रोने का कारण पृष्ठा । ` 

मांने कहा तंग भा गई इसे समद्ञाते-समन्ञते, इसने जिद्‌ पकड रखी है 
खीर खाने की। कहां से लाऊं खीर, जवकि रोदीही पूरी नसीवनहींहै। 

पड़ोसिन वहुत भली थी । उसने सोचा-- वच्चे का मन नहीं तोडना चाहिए । 
उसने खीर वनाने की पूरी सामग्री-- दूध, चीनी, चावल आदि वच्वेकीमांको 
देदी।मांने खीर वनाकर वालक को आवाज दी--अभो वटे ¡ वीरतत॑यारह। 
वालक तो प्रतीक्षा कर ही रहा धा । तत्काल दौडता हमा माया, माने वीरमे 
थाली भरदी गौर कहा-वेटा, जी भरकर खीर खालो, मै जरापानी तेने 
बाहर जाती हु । 

मां चली गद वच्चा वैठाहै। खीर की थाली सामने पड़ी दै । ज्योही वच्वा 
घने को उद्यत होता है, सामने से एक तपस्वी मूनि भाति हृए दिखायी दिए । न 
जाने कच्चे के मन मेँ क्था भावना जगी । वहु सोचने लगा, कितना अच्छा हौ यदि 
मै यह खीर तपस्वी मनि को अपने हाथसेदेदूं। मनि के मास्खमण को तपस्या 
थी। वै भिक्षा के लिए घूमते हुए संयोगवश उसी श्चौपड़ी के पस मा गए 

वालक संगम खुशी से ्ूम उठा, मुनिवर से निवेदन करने लगा--मूनिवर ! 
मेरी कुरिया मेँ पधार गौर मेरे हाय से भिक्ता लेकर मून्चे कृतार्थं करं। खीर गृद्ध 
है, मेरे खाने के लिए बनायी गरईहै) भाप इसे प्रहण कर । 

मुनि उस वालक की भावधारा को देख रहे ये, पढ़ रदे ये उसकी मुखमुद्रा 
को 1 वालक का आग्रह्‌ देखकर मनि ने कहा--तुमने इसके लिए अपनी मां स पृष्ठ 
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लिया है क्या? 

-मांसेक्या पृष्ट? खीरतोमेरेलिएही वनी है । आप इसकी चिन्तान 
करं जल्दी से पावर निले । सुनि ने ज्योंही पात्र निकाला, बालक ने मुनि के मना 
करने परभीसारी खीर पारमे उंडल दी । कितने ऊंचे परिणाम ओौर कितने ऊचे 
अध्यवसाय { जन्म-जन्मान्तरों के सोये संस्कार जेग गए । सोचने लगाम भाज 
तर गया। ये मृनि संसारसमुद्र से पार पहुंचाने वाली नौका हैँ । मँ कितना 
पौभाग्यशाली हूं । आज सचमुच कृताथ हो गया । खीर के लिए मचलने वाला 
वह्‌ वालक सुनि को खीर देकर इतना प्रसन्न था जितना कि वह खीर पाने पर 
भी नहीं हुमा था 1 

मुनि भिक्षा लेकर चले गए । इधर मां आयी । उस्ने देखा-पृत्रे थाली चाट 
रहाहै। मांकी आंखों में आंसू भा गए । वह्‌ सोचने लगी- में कितनी अभागिन 
हं । मेरा पुत्र इतनी खीर खाकर भी अभी भूखा है । अव भी यह थाती चाट रहा 
है । इसका अथं यह्‌ हुभा कि मँ हमेशा इसे इतना भूखा रखती हुं । 

वालक संगमने मुनि कोक्षीरका दानदेनेकी बात अपनी मां के सामने 
नहीं बताई, क्योकि उसे प्रदशेन तो करना नहीं था । यही बालक संगम अपने इस 
महान्‌ त्याग से मगले जन्म मे असीम वैभव का स्वामी कुमार शालीभद्र हुमा । 

 पैटभर भोजन कर लेने के वाद वची हुई वस्तु का दान देना एक वात दहै, 
लेकिन स्वयं भूखे रहकर उत्कृष्ट भूख से दान देना बहुत महत्त्वपुणे बात है । बालक 
पगम का यह अन्नदान एक उत्कृष्ट कोटि का कहा जा सक्ता है ओर उसकी 
भवस्था देखते हुए इस घटना को एक महान्‌ आश्चयं के रूप मेँ माना जा सकता 


है। 


अह्‌ कानाग 


एक दीन-हीन व्यवित सड़क के किनारे वडा कराह रहा था । उर्के शरीरके रोम- 
रोमसे पीपञ्लर रहा था गौर वहां मक्खियां मंडरा रही थीं। उस सडकसे 
गरूजरने बाला हर राही अपनी नाके पर रूमाल रख रहा था, क्योकि उसके 
शरीर का स्पशं पाकर वायु भी दुगन्धमय वन रही थी। 

एक अमीर व्यविति अपनी अमीरी से गर्वोन्नित मस्तक किए उसी सडक मे 

आ रहाथा । उसके शरीरसे इ की सुगंध फूट रही थी। किसी अटत कौ 
छायाभी उसे लगजाएतो तीन वार स्नान करता था । ज्योंही अमीर युवक फी 
दृष्टि उस भिखारी पर पड़ी उसके नाक-रभौ सिकुड गये भौर सहसा उसके मुख 
से ये शव्द निकल पड़े- है भगवान्‌ ! एेसे व्यक्तियों के जीने का क्या प्रयोजन है ! 
क्यातेरेघरमेंभी कोई अंधरहै जौ एेसे व्यदितयों को उठा नहीं लेता । 
: ये अहं भरे शव्द दीन के कानींको वेध गये । बोलने की क्षमता नहते हृ 
भी उसका स्वाभिमान जाग उठा ओर उसने अपनी श्रित को वटोरते हृए कहा-- 
महाश्रय ! अपने वहुत ठीक कहा है । मुञ्च जसे प्राणियों का इस धरती पर जीने 
का कोड प्रयोजन नहीं । सचमुच हमारा जीवन भारभूत है! भगवान्‌ ने हमारी 
प्रार्थना सुनी होती तो हेम कव के यमलोक के अतिथि वन जाते ! पर भाई सहव! 
एक विशेष प्रयोजन से हमे यहा छोडा है । 

--अच्छा, वुम्हारे जीने का क्या कोई प्रयोजन भी है ? यह नारकीय जीवन 
ओर फिर भी सौैश्य ? वता, क्या प्रयोजन है तुम्हारे जीवन का ? अभिमानक 
साथ युवक ने पुछा । 

--महाशय ! माप वुरान माने । हम इसलिए जी रहै दकि हमें देखकर 
आप जैसे व्यवित्यों का बह दुर होता रहै । आपको भी यह सोचने का भवर 
मिले कि कभी हमारी भी यह स्थिति हौ सक्ती है । 

अहं का नाग जिस व्यव्रित को उस लेता है उत्तके मन भौर प्रणो में विषमता 
का विप व्याप्त हो जाता है। वह्‌ विष उस व्यक्ति के चेतना वे स्गश्र-मायु मानव 
समाज कौ चेतना को भी मूच्छित करता रहता है) 


आवश्यकता ओर आकांक्षा 


एक किसान गरीवी से पीडित था । दिन-रात श्रम करके मुश्किल से अपनी उदर- 
पति कर पत्ता था । एक दिन उसने सुना कि राजा अपने जन्मदिन पर मुहमांया 
इनाम देताहै।जोभी मांग वहां कीजातीरहै,पूरीकरदीजातीदहै।क्योन्म 
भी वहां जाऊं ओर अपनी गरीवी को दूर करूं । इस चिन्तन के साथ उक्षके केदम 
प्रातःकाल ही राजदरवारकी ओर वद्‌ चले। फटे-पुराने चिथड़ मे लिपटा हुमा 
वह नगे पैर चलकर राजदरवार मे पहुंचा । 

राजा ने पृछा--क्या चाहता है ? वहं दीनता के साथ बोला--राजन्‌ ! मै 
एक भ्रुमिहीन किसान हूं । आपकी कृपा से थोड़ी भूमि मिल जाए तो निहाल हौ 
जाऊं । राजा ने उदारता के साथ कहा-- मांग, जितनी चाहता है । 

मवक्याथा! लालसाका धागा लम्बा होता चला गया 1 कितनी मामू ? 
कंसे मांगू ? वया सचमुच राजा मुञ्चे उतनी भ्रमि दे सकेगा जितनी मँ याचना 
कलूगा । इसी उधेडवुन मे आधा घंटा व्यतीत हो गया । 

राजा ने एक उपाय सुज्ञाते हुए कहा--कल ूर्योदय होति ही तुम यहां से 
चलो । जितनी दूर चलकर संध्या तक पुनः यहां पहुंच सको उतनी भरमि तुम्हं मिल 
जायेगी ! किसान की खु्ी का पारनयथा। भविष्य के स्वप्न आंखो भें तरे 
लगे--अव मै करोड़पति वन जाऊंगा । बड़ी-बड़ी अद्रालिकाएं ज्ुक जाएंगी, 
नौकरों से घर भर जाएगा, इस प्रकार की मह्त्वाकांक्षाने उसे रात भर नीद 
नहीं लेने दी । 

्रातकाल होते ही दो राजकर्म॑चारिों के साथ उसके पैर अपनी लक्ष्यपूति 
कीथोरञगे वदे । शरीर से वह्‌ हूष्ट-पुष्ट था 1 दौडना शुरू कियातो दौडताही 
चला गया । न भूख सताई, न प्यास ओौरन ग्रीष्म की चमचमाती धूप । चलता- 
चलता वह पचास-साठ मील का रास्ता पार कर गया । संध्या के चार वज चुके 
थे । अव पैर थक गये ओर सांस फूलने लगी 1 वहीं अपनी विजयकी कील रोपकर 
वह्‌ पुनः मुडा, पर अव कहूं रही पैरों मे वह्‌ ताकत ? प्यासके कारण उसका कंठ 
मुख गया । भूख सताने लगी । शरीर से पसीना चूने लगा 1 चैर उठने पर भी 
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नहीं उठ रहे थे । इधर दिन बहुत कम रह्‌ गया था । नियत स्थान पर पहुंचना 
था । हिम्मत पस्त हो जने पर भी उसने दौड़ने कौ कोशिश की पर आधी दूर 
भी पूनः नहीं आ सका कि चलते-चलते भिर पडा । वह वहीं वेहोश हौ गया ओर 
देखते-ही-देखते यमलोक का भत्तिथि बेन मया । 

राजकमेचारियो से सूचना पाकर राजा स्वयं वहां पहुंचा । उसे पड़ा हुभा 
देखकर राजा के मह से निकला--हाय ! लोभ कौ नागिन दसे उस गई । मनुष्य 
को मात्र सादे तीन हाथ की जमीनं चाहिए पर उसकी लालसा अकाशसेभी 
विशाल हो जाती है । 

इस सन्दभे मे शास्त्रकारों ने कहा -छलनी को पानी से भरा जासकतादै 
पर आकांक्षाओं की पूति कभी नहीं हो सकती । फिर भी इस छोटे से जीवन में 
मनुष्य कितनी लालसा जौर कितनी महत््वाकांक्षा कर लेता है । 


बालक ओर सेठ 


प्राचीन समय मे यातायात के साधने वहत कम ये । उस समय लम्बी यात्रा करने 
वाते व्यक्ति साथं लेकर जाते थे । एक रईस व्यक्ति जलयान के दारा विदेशयात्रा 
पर जा रहा था! उसने अपने शह्रमें घोषणा करवाई कि सेठ्जी यात्रापरजा 
रह ईँ कोई उधर जाना चाहे उसकी व्यवस्था सेठजी की तरफसे हो जाएगी । 
धोपणा सुनकर कई व्यक्ति आए गौर सेठजी के साथं मे सम्मिलित हो गए] 

कुष्ठ व्यक्ति एक अनाथ वालक को लेकर सेठ के पास आए भौर वोले--सेठ 
साहुवे { भपने घर में यह वच्चा अकेला है 1 माता-पिता की मृत्यु के वाद परिवार 
मर कोई इसको संभालने वाला नहीं है । अपने समाज का लडका है । रोटी का 
मोहताज वन रहा है । आप संभाल ले तो इसको आश्चय मिल जाए । 

सेठ ने लड्के को देखा । फटेहाल होने पर भी उसकी आंखों मे चमक थी । 
सेठ ते उसको अपने पास रख लिया 1 नहलाने ओर अच्छे वस्त्र पह्नाने के वाद 
उसका रूप-रग भी निखर गया। अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण, वरिष्ठ व्यक्तियों 
का भम्पकं भौर सेठ का स्नेहं वालक के व्यक्तित्व को उभारने लगा । बुद्धि उसकी 
अच्छी थी | सेठ के निरदेशानुसार वह व्यापार सीखने लगा । थोड़े ही दिनों मे 
- वहु एक कुशल व्यवसायी वन गया । उक्तकै अने के वादसेठ के व्यापारमें 
उत्तरोत्तर लाभ होता रहा, इससे सेठ के मन मे वालक के प्रति आत्मीय भाव 
विकसित होता गया । । 

सेठ ने उस अनाथ वालक को अपने व्यापार मेँ भागीदार वना लिया 1 पहले 
उत्को दो भना पाती रखी, फिर चार आना रखी ओर बाद में आधी पांती रख 
दी । अव वह वरावरका सेठ हो गया ओर बालकं से युवा बन गया । एक दिन 
उसने अपने घर ओर परिवार के वारे मे जिज्ञासा की। उसे वताया गया कि 
उसका छोटा-सा धर अमुक शहर में है, पर परिवार में कोई नहीं है । उसके मन 
मे षर संभालने की भावना जागी । सेठ के पास जाकर उसने अपने धर जने की 
अनुमति मांगी । सेठ वोला--यह घर तुम्हारा ही है, तुम्हारी इच्छा हो तौ यही 
रहो । युवक ते कटा--आपकी कषा ही मेरा जीवन है, यहां रहने ` ४ 
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आपत्ति नहीं है, पर मै सोचता हूं कि परख का नाम रह्‌ जाए तो अच्छाहै] 

युवक की आन्तरिक इच्छा देख सेठ ने उसे देण जाने की अनुमति दे दी भौर 
कहा--पूरा हिसाव कर लो । युवक वोला--हिसाव किससे करलं? आपमेरे 
लिए मा-पिता सव कुष हैँ । अपने हाय से उठाकर जो देगे, मँ उसमे घु ह । 
सेठ ने उसको सम्पदा भौर सम्मान के साथ विदा किया! शहूर पहुंचकर उसने 
घरक वारे में पूछताछ की । एक-दो दिन में सारी व्यवस्था करके उस्ने वाजारमें 
लोगों को इकट्ठा कर कहा- मेरे पिताजी पर किसी काणो, वह्‌ व्याज 
सहित ले ले । कई व्यक्ति आए ओौर उन्होने सपना हिसाब पूरा किया । युवक की 
दुसरी घोषणा थी किकिी भी व्यक्ति परमेरे पिताकाऋणहो, वे अपना ऋण 
चूकादे। 

युवक के सौहद की छाप लोगों पर पड़ चुकी थी अतः कजंदार व्यक्तिभी 
आगएु अर वोले--वा्रू ! हूत वषं हो गए । हम व्याज नीं दे सकते । कुछ व्यविति 
मूल लौटाने में भी करिनाई अनुभव कर रहै थे । युवक ने उन सवसे कहा--मृे 
पिछला हिसाव पूरा करना है । अपके पासो तो दे अन्यथा सव-कुछ माफ़। 
युवक ने उदारतापू्वंक सत्रको माफ कर दिया 1 अव उसने अपने दृटै-ूटे मकान 
को तुडवाकर दर्रा मकान वनवा लिया मौर पूरी व्यवस्था के साथ रहने लमा। 
णदर में उक्त युवक ओर उस सेर की सहृदयता बहुत दिनों तक चर्चा का विषय 
वनी रही । । 

सेठ ने एकं अनाथ वालक को जो स्नेह, सौहादं गौर अपनत्व दिया तथा रक 
से रईस वनां दिया वहं उल्लेखनीय है । एेसी घटनाएं कभी-कभी ही घटित होती 


टं 1 


काम-कलम्न 


एक विद्याघर आकाश-मागं से यात्राकर रहाथा। रास्तेमें उसे अत्तिसारकी 
वीमारी हुई । स्वास्थ्य-लाभ के लिए वहु नीचे उतरा। कर्द व्यवित उधरसे 
गृजरे पर किसी ते विद्याधर कीओर ध्यान नहीं दिया। आखिर एक गरीव 
व्यित ने उसको देखा ! वह्‌ उसे अपनी ्ोपडीमे ले गया भौर आवश्यक 
परिचर्या मेँ जुट गया । 

विद्याधर वेहोश हो चुकाथा। जवे उसे होश आया तौ उसने देवा-- 
एक अपरिचित व्यवित्त अग्लान-भाव से उसकी सेवा में संलगन है । विद्याधर 
अतिसार मौर भूख के कारण व्यथित हो रहा था । उसने अपना ज्ञोला खोला । 
उपमे से एके कलश निकाला 1 उसे पटर पर रखकर पूजाकी ओरधघीके साथ 
अच्छी तरह्‌ पकी हुई खिचड़ी की मांगकी1 मांग के साथ ही घी-खिचडी 
तयार । व्रियाधर ने थोड़ी खिचड़ी खायी भौर अपने उपकारी व्यक्ति को भरपेट 
विलाई । 

विचाधर उस अपरिचित व्यक्ति की सेवा-भावना पर वहत प्रसन्न था) 

वह्‌ वोला-भाई ! तुमने भेरी इतनी सेवा की है, कोई वरदान माग लौ । गरीव 

व्यक्ति उस कम-कलण' के जादू को देखकर उसके प्रति आकृष्ट हो रहा था । 
अव जव उसे वरदान मांगने को कटा गया तो उसने उसी को माग लिया 1 
विद्याधर ने उसे वहुत समज्ञाया कि मैं तुम्हँ एेसा मंत्र सिखा दूंगा जिससे एसे घड़े 
वनाएु जा सकते है, चेकिन वह नहीं माना । आखिर विद्याधर उसे काम-कलश 
देकर पनी मंजिल की ओर चल पड़ा । 

विद्याधर को विदा कर उस व्यवित ने काम-कलश की पूजा कौ मौर अपनी 
मां प्रस्तुत कीं । मांग के अनुरूप उसे भोजन, मकान, देश्वये--सव-कुछ मिला 1 
गरिष्ठ भोजन ने उसे उन्मत्त बनाया ! अव उसने शराव की माग की । शराव पीने 
के वाद न्तेकी का नृत्य देखने की इच्छा हुई । नर्तको नाचने लगी, पर नृत्य उसे 
पसन्द नदीं भाया । वह वोला--तुम हरो, मै नाचता हूं । काम-कलश को सिर 
पर रखकर उसने नृत्य करना शुरू किया । हाथ का आलम्बन षटूटते ही कलश नीचे 


१०८ वबृंदभी :लहरभी 


भिर पड़ायौरचूर-चूरहौ गया । कलश फूटा गौर सारी लीला समाप्त अव ब 
अपनी उसी छोरी-सी ज्ञोपड़ी के अमावग्रस्त परिवेशमें खडा था । अनुतापे भरे 
मन ओर आंसुओं से भरी आंखो से वह्‌ अपने उस अतीत का दर्शन कर रहाथा जो 
उसे क्षणिक सुख की अनुभूति देकर विलुप्त हो गया । 


रूढ कैसे बनती है 


धरम शादी का प्रसंग था। एक पालतू विल्ली इधर से उधर चक्कर काट रही 
थी । मंगल-प्रसंगों पर विल्ली की उपस्थिति शुभ नहीं मानी जाती । गृहु-स्वामिनी 
ते उसको एक ओर ले जाकर वाध दिया। नवोढा वधू ने यह्‌ सव देखा ओर 
सोचा--'हमारे यहां की परम्परा एेसी होगी ।' कुछ समय बाद गृह-स्वामिनी का 
देहावसान हो गया । घर में दूसरी वार शादी काप्रसंगञआया। वधू नेसासका 
अनुकरण कर एक विल्ली मंगवाई ओौर बांधकर रखी 1 दो-चार प्रसंगो पर एेसा 
होने के वाद उस परिवार में वैसी परम्परा पड गई । एक वार निकट सम्बन्धियों 
म से कोई वुजुगं वहां थे । शादी के अवसर पर विल्ली पकड़कर मंगाने की बात 
सामने मायी तो वे वोले --- "यह्‌ किसलिए ?' अपने परिवार की यही परपरा है । 
यह्‌ क्यों है, इससे अधिक भाप जान सक्ते हैँ ।' बुजुगं भाई ने कहा--मैने तो एेसी 
परम्परा कभी नहीं देखी, एेसा कव से चल रहा है ?' अमुक भैया की शादीसेतो 
हम वरावर देख रहे ह । पहले माताजी एेसा करती थीं मौर अव भाभीजी 
करती हैँ ।' परिवार के एक सदस्य के एेसा कहने पर वे बोले-- तुम्हारी माताजी 
के समयजो शादी हुई थी, उस समय भँ स्वयं यहां था । मने एेसी कोई परम्परा की 
वात नहीं सुनी । हां, विल्ली के आने से किसी प्रकारका अपशकुन न हो इसदृष्टिसे 
तुम्हारी माताजी ने अपनी पालतू बिल्ली को बांधा अवश्य थो }' यह्‌ सुनकर कोई 
भी हंसी नहीं सेक सका । समन्ञ के अभाव में परिस्थिति विशेष मे कौ गई प्रवृत्ति 
एकरूदि कारूपलेलेती है ओर उसका प्रतिकारनहो तो वह्‌ हृजारों-हजारों 
वर्षो तक कूल-परम्पया के रूप मे मान्य होकर चलती है । 


विचिव परीक्षण 


एक ब्राह्मण के तीन लड़कियां थीं । शादी के वाद मेरी लडकियां सूखी रह, ठेसी 
व्यवस्था करने केलिए मां ने वड़ी लड़की से कहा--'जाज तुम पहली वार सुसराल 
जा रही हो । जव तुम्हारा पति कमरेमे आए तो तुम कोई गलती वताकर उसके 
सिर पर पाद-प्रहार कर देना । उसके वाद जो स्थिति हो, मूङ्ञे वताना}' पूत्री 
ने वैसा ही किया । उसका पति मधुर शब्दों मे वोला--श्रिये ¡ मेरे कठोर ्िर 
से तुम्हारे कोमल पांव मेंपीडातो नहीं हुई?" इसके साथही पांव अपने हाथमे 
लेकर सहलाने लगा ; पत्री ने सारी घटना अपनी माताको वतला दी) मांने 
कहा--प्त्री ! घरमें तुम्हाराही राजद, जैसा चाहो करो 1 

माताके कथनानुसार दूसरी लड़कीनेभी वैसाही किया। उसके पतिने 
थोडा-सा गुस्सा करके कहा--क्या यह्‌ काम शिष्ट व्यक्तियों के योग्य है ?' लड़की 
ने माताके सामने सारी स्थिति रख दी । सुनकर वह बोली--"तुम्हारा पति 
थोड़ी देरके लिए नाराज होगा ओर कुछ नहीं करेगा । तुम भी थोदी-सी 
सावधानी के साथ इच्छानुसार धर में रहो । ए 

तीसरी लडकी का पति इस आकस्मिक अपमानजनक घटना से उत्तेजित हो 
उठा । वह्‌ वोला--'कंसा अनुचित भौर अशिष्ट व्यवहार टै तुम्हारा ? क्या तुम 
कुलीन हो !' आक्रोश प्रकट करने के वाद पीटकर उसे घर से वाहुर निकाल 
दिया । माता ने इस घटना की जानकारी प्राप्त कर कहा--पुवरी ! तुम्हारे पति कौ 
सेवा वहत कठिन है । तुम उसे देवता मानकर अभ्रमत्त भाव से उसको भाराधना 
करो मौर सुखपू्वंक रहो ।' अपनी पृत्री को यह्‌ निर्देश देकर वहं जामाता के पास 
गई ओर वोली--ृत्र ! यह हमारी कुल-परम्परा दहै। तुम बुरा मान षष्‌ । 
तुम्हारे प्रति उसका यह्‌ व्यवहार हो ही कंसे सकता है ? इतत प्रकार समञ्ञाकर 
उसे सना लिया । 


मेघकूमार 


मेधकुमार अपने साघु-जीवन की प्रथम रत्रिमें ही मानसिक उद्वेलन से पराभूत 
हो ग्या। वह घर जाने की अनुमति लेने के लिए भगवान्‌ महावीर के पास 
पहुचा । भगवान्‌ उसकी मन:स्थिति से अवगत थे । उन्होने अपने नवदीक्षित शिष्य 
को सम्बोधित कर कदा--मेष इतनी-सी छोटी वात में यह्‌ कायरता, क्या. तुज्ञे 
अपना पिछला जन्म याद नहीं है? मेरुप्रभ हाथी के भवमें तुमने जंगल की 
दावाग्नि से वचने के लिए चौड क्षेत्र को निस्तृण बना डाला था । जंगल मेँ आग 
लगी । हवा के ल्लोको से आग आगे वदी । जंगल के पशु बचाव के लिए उसक्षेव 
मे इकट्ठे होते जा रहे थे । वह लम्बा-चौडा मैदान इस प्रकारभर गया था कि 
एक पांव रखने के लिए भी स्थान नहीं रहा । तुमने खाज करने के लिए पैर उपर 
उठाया त्यों ही एक खरगोश वहां आकर वैठ गया 1 तुमने पैर नीचे रखना चाहा, 
पर खरगोश को देखकर सोचा--जमीन पर पांव रखुंगा तो यह्‌ खरगोश कुचल- 
कर मर जायेगा । इससे मेरी आत्मा पापसे भारीहो जाएगी। अर्हिसाकी 
विशुद्ध प्रेरणा से तुम तीन पैरों के वल खड़े रहै । भाग शान्त हुई, पणु जंगल में 
गए । स्थान खाली देखकर तुमने पैर . नीचे टिकाना चाहा, पर टिक नहीं सका । 
हाई दिन तक अधर में रहने के कारण पांव इतना अकड़ गया था कि तुम नीचे 
गिर पड़े ओर तुम्हारा प्राणान्त हो गया। मेघ ! तुम्हारी वह कष्ट-सहिष्णुता 
भाज कहां चली गई ?' 

मेघकुमार ने जाति-स्मृति ज्ञान के आलोक में अपना पिष्ठला जन्म देखा । 
रतिवृद्ध हुआ शौर पुनः संयम मेँ सुस्थिर हो गया । 


धर्मरुचि अनगार 


धर्मघोष नामक आचार्यं चम्पानगरी आए 1 उनके शिष्य-परिवार में धर्मरषि 
अनगार तपस्वी मुनि थे । एक मास कौ तपस्था के पारणे मेँ आचाय कौ भङ्गा 
से भिक्षा लेने केलिएगए । घूमते-घूमते वे नागध्री ब्राह्मणी के घर पूवे । नागरी 
ने उस दिन भोजन सामग्री मेँ तुम्बे का शाक वनाया। शाक चखने परउते भान 
हआ--यह तो कड़वा तुम्बा है । खाने के योग्य नहीं है। वह्‌ उसे कूडधर पर 
डालने के लिए बाहर निकली । सामने मुनि को देखकर, पता नहीं किस देपभाष 
से प्रेरित होकर उसने वहं शाक मूनि को भिक्षामें दे दिया। 

मुनि ध्मंरुचि भिक्षा लेकर भचा के पास पहुचे । माचा नँ श्राक देवकर 
कहा--यह्‌ कड़वा तुम्बा है । इसे खाने से मृत्यु हौ सकती है ! तुम बाहर्‌ जाओ, 
इस शाक को एकान्त निरव स्थान में विसजित कर दो । मुनि एकान्त स्थानमें 
पहुंचे । शाक कौ एक-दो वृंदे नीचे गिरीं उसकी सुगन्ध से सैकड़ों चीियां वहां 
एकतित हो गईं मौर मर गड्‌ । मुनि ने सोचा-सारा शाक वित्तजित कल्गातो 
पता नहीं कितनी चींटियो की हिसा होगी ? इस वितनकेसाथही वह सारा 
शाक उन्होने खा लिया, शरीर में विष का प्रभाव वद्ते देख मनि नै भजीवन 
अनशन स्वीकार कर लिया। अनशनकाल में तीव्र वेदना का अनुभव हुभा । उस 
वेदना को समभाव से सहन कर आयुष्य पूणं होने पर वे सर्वर्थि-सिद्ध अनृत्तर 
विमान मेँ देवरूप में उत्पन्न हुए । 


जिनरक्षित ओर जिनपाल 


चम्पानगरी मे माकन्दी साथवाह के दो पत्र थे--जिनरक्षित ओर जिनपालित । 
दोनो भाइयो ने ग्यारह वार लवण समूद्र को यात्रा करअपने व्यापार को विस्तार 
दिया । वारहुवीं वार वै फिर यात्रा करने के लिए उद्यत हुए । माता-पिता नै 
निषेध किया, पर वे नहीं माने ओर समूद्र-यात्रा के लिए निकल पड़े । 

समुद्र मे भयंकर तूफान आया । उनका जहाज टूट गया 1 ट्टे हुए काष्ठखंडके 
सहारे तैरते हुए वे ^रलनद्वीप' नामक स्थल पर जा पहुंचे । उस द्वीप कौ स्वामिनी 
रयणादेवी ने उनको आश्रय दिया । दोनों भाई उस देवी के साथ रहने लगे । 

एक दिन लवण समुद्र के अधिष्ठायक सुस्थित देव की आज्ञा से रयणादेवी 
समुद्र की सफाई करने गई । जाते समय उसने दोनो भाइयों से कटा--दक्षिण वन- 
वंड को छोडकर जहां चाहो भ्रमण करो, मै थोड़ी देर में लौटकर आ रही हुं । 
दोनों भाई धूमते-घूमते दक्षिण दिशा में पहुचे । उन्होने सोचा--इस वन-खंड में 
जाने का निपेध क्यो किया ? चलकर देखें तो सही । 

दोनों भाई दक्षिण वन-खंड का दुष्य देख भय से कांप उठे । वहां एक ओर 
हृद्यं के ढेर लगे थे, दूसरी भोर एक व्यवित शूली पर लटक रहा था । उसने 
मपना परिचय देते हुए कहा-ै काकन्दी का व्यापारी हूं । जहाज टूट जाने से 
यहां पहुंचा मौर एक छोटी-सी भूल के कारण इस स्थिति से गुजररहा हूं । तुम 
सोगों कौ भी यही स्थिति होने वाली है । यहां से वच निकलना चाहते हो तौ 
पुवं दिशा के वन-खण्ड में लक यक्ष रहता है 1 उसकी आराधना करो। 

दोनों भाई अविलम्ब वहां पटच । यक्ष की आराधना कौ। यक्ष प्रसन्न 
हमा । उने कहा- म तुम्ह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकता हूं किन्तु मागं में 
मदे स्यणादेवी वापस बुलाए तो उसकी भोर आंख उठाकर . भी मत देखना । 
दोनों भाई इस वात से सहमत हो गये । यक्ष ने घोड़े का रूप वनाया ओौर उनको 
भपनी पीठ पर विठाकर आकाश-मागे से दौडने लगा । ध 

देवी अपने काम से निवृत्त होकर लौटी । दोनों भाद को वहां न देख उसन 
अपने ञान से देखा । उनके वहां से प्रस्थान की वात ध्यान में अति ही उसनं 
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उनका पीछा किया । निकट पहुवकर वह उन्हँ मोहित करने का प्रयास करने 
लगी । उसके करूणाद्रं -विलाप भौर अभ्यर्थेना पर जिनरक्षित का मन प्रवित हो 
उठा । उसने अनुरागपूवेक देवी की भोर देखा । प्रतिन्नाच्युत होतेही य्न ने 
उसको नीचे भिरादिया। देवी ने उसको खड्गमें पिरो लिया गौर टुकड-टुकड 
करमार दिया । जिनपालित देवी का करुण क्रन्दन सुनकर विचलित नहीं हुमा । 
यक्ष ने उसको सकुशल चम्पानगरी तक पहुंचा दिया । जिनरक्षित्त के मन मेँ देवी 
के प्रति जो अनुकम्पा जगी वह मोह अनुकम्पा है, उसका आत्मविकास से कई 
सम्बन्ध नहीं है 1 


श्रेणिक का सन्देह 


महाराजा श्रेणिक अपनी रानी चेलना के साथ भगवान्‌ महावीर की उपासना में 
गया । वहां से लौरते समय महारानी ने देखा--दिटुरन भरी सर्दी में मनि 
प्रसन्नचन्दर राजर्षि ध्यानस्य खड हैँ । ठंडी हवाएं तीरकी भांत्ति उनके चासो 
मोर वह॒ रही रै, फिर भी मुनि निष्कपहै। 

उस दिन सदा की अपेक्षा सर्दी अधिक थी । महारानी मुनि की कठिन साधना 
का चितन करती सो गई । जिस समय वहु जगी, उसका एक हाथ रजाई से बाहर 
था । कमरा वंद था, फिर भी हाथ इतना अकड़ गया था कि उसके मुंह से वोल 
फूट पड़े हे भगवान्‌ ! वह्‌ क्या करता होगा ? 

राजाने रानी के ये शब्द सुने भौर वह्‌ उसके चरित्र के प्रति संदिग्ध हो उठा । 
भपन सन्देह की जांच-पडताल किए विना ही उसने रानी को समाप्तकरनेका 
निर्णय ले लिया । प्रातःकाल भगवान्‌ को वंदन करने जाते समय उसने मंत्री 
अभयक्रुमार को आज्ञा दी--रानी चेलना का महल जला देना है । अभयक्रुमारने 
विस्मित भाव से इस आदेश को सुना ओौर अपने करणीय के वारे में सोचने लगा । 

श्रेणिक भगवान्‌ के समवसरण में पहुंचा । भगवान्‌ को वंदन कर वह्‌ वैठा ही 
या कि उसके कानों ने भगवान्‌ के शव्द सुने--^राजा चटक की सातो पृ्रियां 
सतियां ह ।' राजाके काटो तो खून नहीं । अपने दवारा आदिष्ट अनथ की कल्पना 
से वह्‌ कांप उठा, क्योकि चेलना भी राजा चेटककी पुत्री थी । भगवान्‌ स्वयं 
जिसके सतीत्व का साक्ष्य देते ह, उसके प्रति संदेह ? 

श्रेणिक उलटे पांव लौटा। मां मे जभयकरुमार मिल गया । श्रेणिक ने 
आतुरता से पुछठा--अभय, कहां से आ रहै हौ ? अभयकुमार पिता कौ आतुरता 
भे अथं भरी दृष्टि से अवगाहन करता हुमा बोला--आपके भदेश का पालन 
करके आ रहा हं । श्रेणिक अनुताप व्यक्त करते हुए वोला--अनर्थं कर दिया । 
भव क्या.होगा ? मभयकुमार ने राजा की मानसिक स्थिति को संभालते हुए कटा 
पिताजी! चितान करे, माताजी सुरक्षित दँ । यहं सुनकर श्रेणिक आश्वस्त 
हेमा । जभव्क्रुमार जसे पुत्र मौरमंत्री को पाकर वह गौरव अनुभव कर रहा था । 
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राजगृहं नगर मे तोहखुरो नामक चोर का वड़ा भातंक था । उसका पुत्र रोहिणय 
भी चोरी करने में बहुत दक्ष था । मृत्यु का समय निकट जानकर पित्ता ते पूत्रको 
संबोधित करके केहा--वेटा ! अन्तिम शिक्षा दे रहा हुं, उसका जीवन भर पालन 
करना । रोहिणेय पिता का निर्देश जानने के लिए उत्सुक था । पित्ता ते कहा-- 
पुत्र ! राजगृह मे महावीर नामके एकं श्रमण है, तुम भूल-चूके कर उनके सम्प 
मे मत जाना । वे हमारे शत्रु हैँ । उनके पास जाकर हम अपने कुल-करम (चोरी) 
सेदुरहो जाते दै। यदिकभी संयोगवश्च साक्षात्कारहौ जाए तो ध्यान रखना, उनकी 
वाणी तुम्हारे कन में न पड़ । रोहिणेय ने अपनी ओर से पिता को भाश्वस्त किया। 
लोहखुरो का शरीरात हो गया । । 
रोहिणेय के पास गगन-गामिनी पादुकाए भौर रूप-परिवतिनी विद्या थी। 
इन उपकरणों के कारण उसका उत्पात ओर अधिक वट्‌ गया । एक दिन वह दिनि 
म चोरी करने के लिए घुसा । लोग सजग हो गए । उनका कोलाहल सुन रोहिणेय 
दौड़ा पर जल्दी मेँ अपनी पादुकाषएु वर्ह भूल गया । वह्‌ जिस मागं से दौड़ा, उसी 
के पास भगवान्‌ महावीर का समवसरण था । भगवान्‌ उस समय प्रवचन कर रहै 
थे । रोह्णिय को पता चला } वह्‌ अपना मागं ददले, इतना अवकाश नहीं था। 
उसने दोनों कानों में अंगुलियां डाली भौर तेज गति से दौड़ा । सहसा उसके पांव 
मे कांटा लगा । मव कांटा ने निकाले तो राजपुरुषो की पकड़ का भय मौर कांटा 
निकाले तो महावीर की वाणी का भय । राजपुरुषं से वचने के लिए उसने कानों 
से भंगुलियां हटाकर कांटा निकाला । भगवान्‌ की वाणी कानौँ में पड़ी भगवान्‌ 
उस समय देवता के सम्बन्ध मेँ चर्चा कर रहे थे-- "देवता के नयन सनिमिप होते 
ह, मन मे इच्छा करते ही उनका कार्यं निष्पन्न हौ जाता है, उनके गलका 
पष्पहार म्लान नहीं होता तथा उनके वैर भूमि से चार अंगुल ऊपर रहते ह। 
कांटा निकलते ही रोहिणेय कानों मे अंगुलियां डालकर भाग गया} उस्न 
भगवान्‌ के उक्त वष्न अनमने भावस सूने! अव वह उन्हं विस्मृत करना 
चाहता था । विस्मृति का जितना प्रयत किया उतनी ही धारणा दृढ़ होती यई 
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वह्‌ भगवान्‌ फी वाणी को भुला नहीं सका । 

राजगृह में रोदिणेय का आतंक उत्तरोत्तर बढ़ रहा था । अभयकरुमार ने अपने 
ुद्धि-वल से उसे पकडवा लिया, पर उसने अपने आपको शालिग्राम का व्यापारी 
वताकर वचाव कर लिया । अभयकुमार उसके प्रति संदिग्ध था। उसने उसके 
साथ मेत्री-सम्वन्ध स्थापित किया मौर अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया । भोजन 
म कुष मादक पदाथं खिलाकर उसे मूच्छित कर दिया गया । स्वर्गीय वैभव से युक्त 
एककक्ष में कुछ सुन्दरियों ने अप्सराओं की भूमिका में उसके सामने प्रन किथा-- 
आपने पिछले जन्म मे क्या कमं किया, जिससे आपको यह स्वर्गीय एेश्वयं उपलन्ध 
हुमा है ? रोहिणेय स्तब्ध था । वह्‌ कु कहै उससे पहले ही उसे भगवान्‌ महावीर 
की वाणी याद आ गई । देवता अनिमिष नयन होते है, उनके पैर जमीन पर नहीं 
दिकते"*“1 रोहिणेय अभयकूमार की कूटनीति को समञ्ञ गया 1 वह्‌ स्वयं को मनुष्य- 
लोके का जीवित मानव बताकर वहां से मुक्त हुभा । 

इस घटना के वाद रोहिणेय का मन बदल गया । उसने सोचा--्मैने विना 
इच्छा भगवान्‌ महावीर के कुछ वाक्य सुने, उनसे मुञ्ञे जीवन मिल गया । यदि 
मँ भावपुवेक भगवान्‌ को सुनकर उनका अनुगमन करूं तो न जाने मेरा कितना 
हित सध जाए । वह्‌ भगवान्‌ के समवसरण में गया । भगवान्‌ का प्रवचन सुन उसे 
ात्मग्लानि हुई । उसने चौयं-कर्म से मुक्त होने के साथ अपना समग्र जीवन 
भगवान्‌ को समपित कर दिया । 
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महारानी ने अपने पति को धामिक वनाने के लिए साधु-सन्तो से मार्गदशैन पाया, 
देवों की.मनौतियां कीं, जप किया, संकल्प किया, पर राजा धार्मिक उपासनामेदो 
क्षण का समय लगाने के लिए भी सहमत नहीं हुमा) राजकीय व्यस्ततासे . 
निवत्त होकर वह्‌ महलों मेँ पहुंचता 1 वहां रानी उसके स्वागत मेँ पलकं विषछठाए 
वैठी रहती । परस्पर मधुर सम्बन्धो के वावजृद रानीके मन में एक कड्वाहट 
भरी रहती । जव-तव अवकाश पाकर रानी कहती--राजन्‌ ! आप मेरे लिए एक 
बार भगवान्‌ कानामले लीजिए । पर राजाके मन पर रानीके प्रयत्नं से कोई 
प्रभाव नहीं हुभा । 

दिन-पर-दिन निकलते गए । वर्षो का समयपूरा हो गया । एकदिन रातको 
जर्ध-निद्रावस्था मे राजा के मुंह से निकल पड़ा--हे भगवान्‌ !' रानी के कानमे 
ये शव्द पड़ ओौर वह पुलकनसे भर गई । राजा के उठने से पहले ही उसने पूरे 
शहर मे उत्सव मनाने की घोषणा करवा दी । राजत्तभा मेँ पहुंचने पर राजा ने 
उत्सव की चर्चा सुनी। राजा ने जानना चाहा किं आज यहु भकेस्मिके उत्सव 
कयो मनायाजा रहा है? किसी को पता नहीं था, कोई कटै.भी तो क्या ? आखिर 
वात महारानी के भदेश पर टिकी । 

महाराज ने महारानी से उत्सवे का कारणपृषा । महारानी वोली-आर्जका 
दिनि वड़ा ्युभदिनहै। लम्बी प्रतीक्षा के वादमेरा स्वप्न फलाहै। आज रात 
आपने भगवान्‌ का नाम लिया था । राजा यह्‌ वात सुनकर उदास हो गया । उसने 
दुःखी मनसे कहा--माज मेरा एक चिरपोषित संकल्प टूट गया । महारानी 
वोली-मुशकिल से तो भगवान्‌ का नाम लिया गौर उस पर यह दुःख, सा 
कौन-सा संकल्प था मापका ? 

राजा ने अपने संकल्प को स्पष्टीकरण देते हुए कहा--्मै भगवान्‌ के नमि- 
स्मरण की अपेक्षा उनके आदेशौ पर चलना पसन्द करता हूं । जो व्यित दिन- 
रात भगवान्‌ का नाम लेते ह, पर बुराई से मुक्त नहीं हीते, उनका क्या भला हो 
सकता है ? तुम मून्ने वार्वार भगवान्‌ का नामलैनेकी प्रेरणा देती हौ प्र क्या 
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तुमने मेरे जीवन को निकटता से नहीं देवा है ? शासक होने पर भी मेँ आक्रोश, 
अन्याय, संग्रहं ओर शोषण से वचता रहा हूं । मेरे जीवन का एकक्षण भी एसा नहीं 
जाता होगा, जव मृङ्ञे भगवान्‌ की स्मृतिनहो। हां, ऊपरसेनामननतेनेका 
संकल्प मेने जान-वूञ्चकर लियाहै। इस संकल्प केद्वारा मँ भगवान्‌ को भीतर 
रखना चाहता हं ओर प्रत्यक्ष रूप मे काम करता हुमा अपना कर्तव्य निभा रहा 
ह । 
महारानी अपने पति कौ सहज धार्मिकता ते इतनी प्रभावित हई कि अव 
उसने भपने मन की समस्त कडवाहट धोकर राजा के प्रति अपनी शिकायत को 
सदा-संदा के लिए समाप्त कर दिया । 


कृएं का भेढक 


` वतलंकलची री प्रसन्नचन्द्र राजषि का छोटा भाई था। उसका जन्म ओर तालन- 
पालन तापसो के आश्रम में हुआ । उसके पिता सोमचन्द्र ने उसके जन्म से कुठ 
समय पूवं ही तापस-दीक्षा स्वीकारकौ थी । जन्म के वाद स्वत्पकालमेंही वह्‌ 
अपनी मां के स्नेह से वंचित हो गया ! थोडे दिन वाद उसकी धात्री मां भी काल- 
कवचित्त हो गई । अव आश्वम के ऋषि ओर ऋषिकुमार उसकी देखभाल करते 
थे । वल्कल (छाल) का परिधान पहनने से वह वल्कलचीरी नाम से पहूचाना 
जाने लगा 

वल्कलचीरी एक अत्यन्त सहज ओर सरल वालक थां । उसके व्यवहार 
आवादी मे पले हुए वच्चो से भिन्न प्रकार के थे) एक वार वह कहीं जंगल में 
भटके गया । जंगल में उसे एक रथिक मिला । वह पोतन नामक उसी आश्रम की 
ओर जा रहा था, जहां वल्कलची री अनेक ऋषियों, तापसो भौर ऋषिकूमारो के 
साथ रहता था } उसने कुमार वल्कलचीरी को रथ में विठा लिया। 

रथमे रथिक कीस्त्रीभी वटी थी) वल्कलचीरी ने उसको ^तात' सम्बोधन 
से सम्बोधित किया । रथिक की स्त्री ने कहा--यह वच्वा एते कंसे वौल रहार! 
रथिक ने उसको समञ्नाया-- लगता है यह्‌ बच्चा स्वरी-विरहितं आश्चमं परं पला 
है इसलिए स्वी-पुरुष मे कोई भेद नहीं समक्षता है । थोडी देर वाद कुमासे नै 
घोट कौ ओर लक्ष्य कर पृछठा---इसमें ये हिरण जृते हए हैँ क्या ? (उसने ध्वम 
मे हिरण के अत्तिरिक्त किसी पशुकानाम ही नहीं सुना था।) जव उसे खाने के 
लिए मोदक दिये यए तो वह्‌ वोला--पोतन भाश्वम के कुमार मृञ्षेेसेही फल 
देते थे। (आश्रमे उसे खाने के लिए केवल फल ही मिलते थे 1} 

आश्रम्‌ के परिवेश में रहने के कारण उसे शहरी सभ्यता तथा अन्य किसी 
प्रकार काज्ञान नहीं था। आश्चम में जो कुछ होता वही उसके ज्ञान का विपय 
था। यही भद्र ओर सरल स्वभाव वाला वल्कलचीरी मागे जाकर प्रतिवृ 
हा । केवलज्ञान प्राप्त कर उसने अपने पित्ता सोमचन्द्र भौर भाई भसन्नचन् 
को धर्मोपदेश दिया तथा भगवान्‌ महावीर के पास पहुंच मया । 


बालक कौ सृञ्च-बृक्ल 


विक्रमादित्य अपने समय के सुप्रसिद्ध, उदार ओर न्यायी राजा थे ¡ उन्होने अपने 
शासन-काल मेँ कई नयी परम्परां का सूत्रपात किया । अपने-अपने वर्णं (जाति) 
मे विवाह करने की परम्पराभी इनके द्वारा स्थापित की गई । इस स्थापनां के 
पे एक किवदन्ती है जो स्वयं विक्रमादित्य के जीवन से जड़ी हुई है । घटना इस 
प्रकार है-- 

लक्षाधीश गौर कोट्यधीश दो श्रेष्ठ्यं मेँ घनिष्ठ मित्रता थी। मैत्री 
उत्तरोत्तर प्रगाढ होती गई । अग्रिम पीडियों तक मवी कौ स्थायित्व देने केलिए 
उन्होने अपने पृत्र-पुत्री का सम्बन्ध करने का निर्णय ले लिया । निर्णेय कागजी 
कायंवाही मे अंकित कर वे समय की प्रतीक्षा करने लगे। 

लक्षाधीश व्यक्ति अपने पृत्र भौर पत्नी को छोड अकालमृत्यु को प्राप्त हौ 
गया । श्रेष्ठो की मृत्यु के वाद व्यवसाय की पुरी संभालन होने के कारण उनकी 
आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई । 

कोट्यधीश सेठ ने सोचा--अव हमारे वच्चो का परस्पर सम्बन्ध हो, एेसी 
स्थिति नहीं रही है! पत्री का विवाह कहीं अन्यत्र करने से क्चगड़ा वड सकता 
है) अच्छाहो मै अपनी वेदी का विवाह महाराजा विक्रमादित्यके साथकरदू। 
राजा के पास संवाद पहुंचा । अगे-पीञे की कोई जानकारी न होनें से उन्होने 
उप्त सम्बन्ध को स्वीकार कर लिया) शुभ मुहृत्तं देख विवाह का दिन निश्चित 
कर दिया । राजा की वारात कोट्यधीश सेठ के मकान के निकट पहुंची । श्रष्टी- 
पुत्र ने अपनी मातासेकहा-मां ! राजा की सवारी आ रहीदहै) देखलो!मां 
को आंखों मे आंसू आ गए । पृत्र ने इसका कारण पूषा तो वह वोली--वेटा ! 
यह्‌ तेरी दुर्बलता का परिणाम है 1 तुम सवल होते तौ आज उससेरुके धर 
तुम्हारी वारात जाती । 

्रेष्ठी-पुत्र यह वात सुन स्तन्ध रह्‌ गया । उसने सारी स्थिति कौ जानकारी 
की। सेठ दारा लिखित कागजात लेकर दौड़ा ओर उस हाथी के भागे जाकर 
खडा हौ गया, निस पर राजा सवार था । राजपुरुषो ने उसे वहां से ६८ ` 
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चाहा किन्तु वह बोला--मृक्षे दसी समय महाराज से आवश्यक वात करनी है। 

विक्रमादित्य को जानकारी मिली तो उन्न कटा--इस वच्चे को हाथी र 
चदा दो, मै इसकी वात सुन लूंगा । राजा की आत्मीयता पाकर उसका मनोत 
पुष्ट हो गया । वह्‌ वोला--राजन्‌ ! हमरे साथ कोई मन्याय होता हैतोहम 
आपसे न्यायकी मागि करते) घाप स्वयं अन्याय करने वालोंकासाथदेगे ती 
मेरे-जेते साधारण लोगो को त्राण कहां से मिलेगा ? आप जिस लडकी फे प्ताय 
णादी करने जा रहे वहु मेरीमांगदहै। वस, मेरा इतना ही निवेदनहै, अव 
आप जसा उचित समले, वेसा करें । 

विक्रमादित्य ने इस सूचना में रसं लिया। घटना की पूरी जानकारी की, 
कागजात देखे ओर तत्काल लड़की के पिता को अपने पास बुलाया । पिता प्रहे 
सेही डर रदा था कि कही कोई रहस्य खुल न जाए ! राजा के साथ उषी लङ्क 
को देख वहु सहम गया। राजा ने कामजात्त पेठ के सामने रखकर पृष्टा-ये 
हस्ताक्षर किसके हैँ? सेठकेकाटोतौ वृून नहीं, उसकी भांदें नीची हो गई) वह 
कुछ कहने की स्थिति में नही रहा । 

राजाने सेठ को सम्बोधित करते हुए कहा--धन ने पके मन को भी वेदत 
द्विया । लगता है आपकी दृष्टिमे धन दही प्रतिष्ठा की वस्तुहै। अव यह्‌ शादी 
मेरे साथ नही, इस लड़के के साथ होगी । आग्रको धनी पिता के पुत्र को पना 
जामाता वनानादैतोर्मँ इसे पृत्र-रूपमें स्वीकारकरताहूं। 

राजा ने अपनी पोशाक उष ्रेष्टी-पुतरे को पहना दी । धूमधाम पे विवाहु- 
संस्कार सम्पन्न हुभा । सेठ ने अपनी भूल महसूस की । राजा ते प्रजा को न्याय 
दिया । लडके ने अपना अधिकार पाया मौर लड़के की माता अपने पूत्र कौ ूत्न- 
वूक्षसेखृण हो यई) 

भविष्य मे ठेसी अवांछनीय घटना भौर न धट जाए, इस वातत को ध्यान म 
रखकर राजा ने नि्देस दिप्रा--भदश्ं विवाह वह्‌ होगा जो जपने-पने वणं मं 
किया जाएगा 


रत्नोकापारखी 


दो भाई जचाहरात का काम करते थे । दोनों भाय मे परस्पर गह्राप्रेम था। 
कु वर्षो वाद वड़े भाई का देहान्त ह गया । उसकी पत्नी अपने इकलौति पुत्र के 
साथ अलग रहने लगी । दीपावली के अवसर पर मकान की सफाई करते समय 
लङडकेकी मां ने एक गठरी देखी! उसे खोला तो चमक-दमकरे से उसकी आंखें 
चुधिया गई । उस्ने पृत्रे को बुलाकर कहा--वेटा, अपने घरमेंये रत्न कव से 
पड़ है, मृद्े ज्ञात ही नहीं है । जाओ, इन्द चाचाजी के पास ले जाओ अौर अच्छी 
कीमत्त पर वेचकर रुपया व्याजमेंदेदो 1 आयकाएक माध्यम खुल जाएगा । 

लडका प्रसन्न मनं सेवह्‌ गठरी लेकर चाचाके पासगयाओौरमांद्ारा 
कटी गई सारी वात वता दी। चाचा बड़ दूरदर्शी थे! उन्होने कहा--तुम अपने 
हासे ही गठरी खोलो । गठरी खुली, चाचाने उन रत्नों का अंकन किया ओौर 
उसको निर्दे दिया--पुत्र ! ये रत्न बड़ कीमती हँ, अभी अपने सामने कोद ग्राहक 
नहीं है इसलिए इन्हें ले जाकर रख दो 1 अवसर आने पर इनको वेच देगे । 

कच्चा गठरी लेकर घर आया ओौर अपनीमांको सारी स्थिति वता दी। 
माता अपने रत्नौ को कीमती समञ्लती ही थी । अपने देवर का समर्थन पाकर वह्‌ 
वहुत खुश हुई 1 अव उसने अपने पुत्र कौ भोजन, अध्ययन, मनोरंजन आदि की 
समुचित व्यवस्था खुले दिल से की । लड़का प्रतिभा-सम्पन्ने था । थोड़े ही ` समय 
मे वह्‌ स्कूली शिक्षा में निष्णात होकर व्यवसाय मे जड गया । वालक की 
व्यावसापिकं प्रतिभा भी असाधारण थी । जवाहुरात के काम में वहु जच्छापारखी 
वत गया } 

चाचा ने उपयुक्त समय देखकर अपने भतीजे से रत्न की वहं गठरी मंगाई। 
लङ्के ते अषनी मां से जवाहुरात मगि । मां ने तिजोरी खोली, मंजुपा खोली मौर 
ड़ यत्न से रखी हुई गठरी निकालकर पुत्र के हाथमे थमादी। 

लडके को याद आया.चाचाने कदा था-रतन वहूत कीमती द, वह उन्हे 
देखने का लोभ संवरण नहीं कर सका । उसने गठरी खोलकर रत्नो को देखा 
ओर पहली वार दृष्टिक्षेपमें ही पूरी परख हो गई 1 वे रत्ने नहीं थे, रग 
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कांच के दुकडे थे । लड्के ने गठरी फक दी ! मां बोली --अरे मुखं ! यह्‌ क्या कर 
रहा है ? लड़का बोला--मां { इनकी कीमत पांच कोड़ी भी नही, येतो कांच ङ. 
ट्क्डे द । 

आचार्यश्री भिक्षु ने इस संदभं को अभिव्यक्ति देते हए कहा-- 

काच तणो देवी मणकलो, अणसमन्नू हो जाणै रतन अमोल । 

नजर पडे जोसर्रफिकी, करदेवंहौतिण रो कोडयां मोल ॥ 


मां का मन महत हुभा ! स्त्री-षुलभ संदेह की प्रेरणा से उसने पूषछा-तेदा ! 
उस दिन तुम इस गठ्रीको चाचाके पास ले गयेथे। उन्होने वदल तो नहीं 
लिया ? बच्चा मुप्कराता हुमा वोला--मां ¡ चाचाजी वहत समञ्लदार ह, वे जानते 
थे कि उन पर कोई आरोप आ सकंताहै इसलिए उन्होने इस ग्री कास्पही 
नहीं किया । मैने अपने हाथ से इसे खोलकर दिखाया था ¡ यहं सुनकर मां भा्वस्त 
हुई । । 

अव वहु लड़का अपने चाचा के पास पहुचकर पृषता है--चाचाजी ! उस 
दिन मै अपकेपासजौ गठरी लाया था उसमेतो कोरे कांचके दुकडेहँ। भाषने 
उनको कीमती कैसे बताया? चाचा गंभीर होकर बोले-वेटा ! मै जानताथा 
किवे रत्न नहींर्हुः उनकी कोद कीमत नहींदहै। पर उप्त समय मै यह्‌ वात कट्‌ 
देता तो तुम्हारी मां तुम्हारे खाने-पीने मे कटौती करती, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था 
नहीं करती तथा मेरे प्रति संदिग्ध भी हो जाती । अब तुम स्वयं समञ्चदारही गए 
हो, सारी स्थितियां अनुकूल हो गई, तव मैने उस गठरी का भेद खोलना उचित 
समञ्चा । 


योग्यता का परीक्षण 


राजगृहं मे एक सार्थवाह था । उसके चारं पुत्र ओौर चार पृत्रवधुएं थीं । पूत्र- 
वधुओं के नाम ये--उच्द्िता, भोगवती, रक्षिता ओर रोहिणी । सार्थवाह वृद्ध 
हुमा ! उसने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए वहु का परीक्षण करना 
चाहा । 

सार्थवाह ने एक विशाल भोज आर्म॑तनित किया 1 भोज के बाद परिजनों के 
समक्ष चारों वहुओं को पांच-पांच दाने चावल के दिए भौर कहा--जव मैँ मांग, 
वापस लौटा देना ।' वड बहू ने चावल के दाने फक दिए । दूसरी ने ससुरजी का 
प्रसाद मानकर खा लिये। तीसरी ने एक डिविया में उनको सुरक्षित रखा गौर 
चौथी ने अपने पीहर वालों के पास भेजकर उन पांचदानों की अलग से खेती 
करने को कह दिया । 

एक-एक कर पांच वषं व्यतीत हो गये । सार्थवाह ने पुनः प्रीतिभोज बुलाकर 
वहुभों से चावल मागे। वडी वहने कोष्ठागार से चावलके पांच दाने लाकर 
दिये । ससुर ने पूषछा-क्यायेवे ही चावल दँ? वह बोली-- उनको मने फक 
दिया था, ये दूसरे हँ । दूसरी वहू ने कहा--“उन चावलों को भने प्रसाद मानकर 
खा लिया, दूसरे दाने तैयार हँ 1 तीसरी ने अपनी डिविया खोलकर ससुर को 
मूल के चावल सौप दिए } अव छोटी बहू की वारी थी । वह्‌ बोली--ससुरजी ! 
आपके दिए हुए पांच चावल पांच वर्षो में बहुत वद्‌ गये, उनके लिए कुछ वाहनों 
को व्यवस्था कीजिए 

वहू के पीहर से चावल भा गये । सार्थवाह वहु त प्रसन्न हुमा 1 उसने अपनी 
सवते छोटी वहू रोहिणी को घर की पूरी जिम्मेदारी सौपी । । 
को तिजौरी की चावियां सौपकर सुरक्षा का भार दिया । 
रसोईघर की ` व्यवस्था संभलाई ओर वड़ी वहु उज्ज्िता 
काम दिया । योग्यता के अनुसार कायं का विभाजन देख 
सार्थवाह की मक्त कंठ से प्रशंसा कौ । 


संकल्प का फल 


सीहोदर उज्जयिनी का सम्राटथा मौर वच्रकरण दशांगपुर (मन्दसौर) का 
सामन्त राजा । राम, लक्ष्मण ओर सीता अपने वनवास के-चौदह्‌ वर्पो में घूमते- 
घूमते मालव प्रात पहुंचे । वे मन्दसौर के बाहर विश्राम कररहै थे । शहर को सूना 
ओर उजड़ा हुभा-सा देखकर उन्होने एके राही से पूछा । वह्‌ वोला--हमारा देश 
समृद्ध ओर भरा-पूरा है । इस समय एक उलक्षन खड़ी हौ गई है अतः दश उजड 
रहा है ।' अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उसने कहा-- "मन्दसौर का राजा वड़ा 
करूर ओर हिसक था । शिकार उसका शौक था । एके दिन मुनियों का उपदेश सुन 
वह्‌ प्रभावित हो गया । उसने उस दिनि से हिसा छोड दी ओर पूरवङृत हिसा के 
प्रायश्चित्तस्वरूप हतक व्यित को नमस्कार करने कात्या कर दिया। उस 
समय वह्‌ यह्‌ नदीं सोच पाया कि मँ साधारण सामन्त हं, यह्‌ संकल्प मुक्षसे कंसे 
निभेगा ? वख्ेकरण राजा सीहोदर का अनुचर राजा था। सीहोदर को जव इस 
बात का पता चला, वह्‌ कद्ध हो गया । उसने आज्ञा दी--चरणो मेँ आकर श्रुको 
अन्यथा अधिकार समाप्त । इप्त आदेश के बाद भी वज्रकरण वहां नहीं पहुवा । 
राजा सीहोदर की सेनाने अव मन्दसौरको घेर लियादहै। हरमे अ्तेक छा 
रहा है । नागरिक सुरक्नाकी दृष्टि से बाहर जा रहै ह भौर शहर उजड रहा है। 
रामने सारी बात सुनकर लक्ष्मण से कहा--^लक््मण ! जाभो, नरसंहार को 
टालकर समस्या को समाहित करो ।"लक्ष्मण पहले वच्रकरण. से मिले, वह भपने 
संकल्प पर दढ था । सीहोदर के सेमे मे पहुंचकर लक्ष्मण नै उस्तको समन्ञाया, वह 
अपनी वात पर उटा हुमा था । शांति से समञ्चाने का कोई परिणाम नहीं मायाता 
लक्ष्मण ने शक्ति का प्रयोग किया । राजा सीहोदर को जव पता लगा किमृर्घ 
समज्ञाने वाले लक्ष्मणजी ह ओरये राम के आदेश से यहां अये ह तो वह. उनकी 
वात मानने के लिए राजी हौ मया । सीहोदर भौर वखखकरण दोनो शहर कं बाहर 
श्रीराम के पास पहुंचे भौर राम के चरण में वकर उन्होने क्षमा-याचना कौ। 
पारस्परिक तनाव मिटाया गौर सदा-सदा के लिए वड़े-छोटे भाईके रूप मे रहने कौ 
वात पर वे सन्तुष्ट हो गए । उमदिन से उर्नका स्वापी-सेवक भाव घमाप्तहय गया । 


बेमेल का मेल 


एक व्यापारी मुख्य रूप से तम्बाक्‌ ओर घी का व्यापार करता था। ग्राहकों के मन 
मे व्यापारी का विश्वास थाओौर व्यापारी ईमानदार था। अच्छा-वासा जमा हुमा 
काम चलताथा। 

एक दिन व्यापारी को कहीं वाहर जाना था । पीले से दुकान कौन संभाले ? 
यह्‌ प्रसंग चला तो पृत्र ने कहा--पिताजी ! आप हमारा भरोसा नहीं करते है! 
कभी काम्‌ संभलाकर देखें तो सही । 

व्यापारी ने पृत्र को दुकान पर वुलाकर समन्ञाया-देवो वेदे ! एक ओर घी 
के पपे रखे हँ तथा दूसरी ओर तम्बाकू केह! दोनो वस्तुभोंकेये दो पीषेखुलेहैः 
वाकी सव वन्द हैँ । जव तक ये न विके, दूसरे पीये मत खोलना । पुत्र हारा मूल्य 
पूछने पर पिता ने कहा--दोनों की कीमत समान है । 

व्यापारी पुत्र के भरोसे दुकान छोडकर यया । पुत्र ने दुकान का निरीक्षण 
किया घी भौर तम्वाक्‌ के खुले पीपों को देखकर उसने सोचा--एक भाव की 
दो चीजें अलग-अलग पडी हँ । ये पुराने आदमी कु सोचते-समङते तो हँ नदीं । 
विना मतलव दौ वर्तन रुके पड़ हँ 1 उसने तम्बाक्‌ वाला पीपा उठाया, घी वाले 
पीपे में डाला भर चम्मच से मिलाकर एकेमेकं कर दिया । 

थोड़ी देर में ग्राहक आया ! उसने पृषछा--सेखजी कहां हैँ ? पुत्र वोला--म 
वेह, बोलो क्यालेनादहै ? प्राहकनेघी की मांग की । उसने तेम्बाक्‌ मिला 
हुमा घी लाकर दिखाया । ग्राहक ने पूछा--यह्‌ क्या है? वह वोला-घीमें 
तम्बाक्‌ मिली हुई है । ग्राहक ने कहा--अरे भाई ! तुम्हारी अक्ल कहां चली 
गई ? वह बोला--जरा संभलकर वोलो, तुमह लेना होतो लो अन्यथा लौट 
जाओ । 

दुसरे ग्राहक ने तम्बाक्‌ की मांग की। उसे भी वही घी मिधित तम्बाक्‌ 
दिखाई गई । ग्राहक खाली हाथ लौटा। एक-एक कर वीस ग्राहक आए 
कुछ खरीदे चिना ही लौट गए । दूसरे पपे खोलने कौ आज्ञा थी नहीं ओर 
घी-तम्बाक्‌ किसी ने खरीदी नहीं । आखिर वह्‌ हताश होकर घर आकर वैठ 
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दुसरे दिन व्यापारी लौट आया ! उसने माय-व्यय का हिसाव मांगा तो पुत्र 
वोला--आय कटां से हो ? आपने सच प्राहुकों को पिर चढ़ा रवाह । मेरातो 
दिमाग खराब कर दिया आपके ग्राहकों ने । व्यापारी ते पूष्ठा--हुमा क्या ? पुत्रने 
अपनी करामात की सारी कहानी सुनाई । सारी स्थिति समञ्चकर व्यापार 
वोला--रे वेवकूफ ! व्यापार रसे होता है क्या? घी ओौर तम्वाकू का भाव एक 
है, पर तभी तक है जब वे अलग-अलग हों । साथ मिलाकर तुमने उनको धूल वना 
दिया । जागो, इसे कूडेघर पर डालकर आभो । । 

व्यापारी ने पनः सपने ग्राहकों को याद किया, प्रर उनका मूड विग चुका 
था | काफी परिश्रम के वाद ग्राहक निकट माए अर दूकान भच्छी प्रकार चतने 
लगी । 


स्दी-चरिव 


सेठ को व्यवसाय की दृष्टि से देशान्तर जाना था । घर मे पत्नी के अतिरिक्त 
ओर कोई नहीं था। पति के प्रस्थान की वात सुन वह्‌ बोली--आपके विना एक 
दिन भी विताना कठिन हो जातां है । यह एक साल का लम्बा समय कंसे कटेगा ? 
पति ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा--समय काटना जितना तुम्हारे लिए कठिन 
है, उतना ही मेरे लिए दहै । जरूरी काम है इसलिए जाना पड़गा । 

पत्नी बोली--आप तो वहां व्यापार मेँ उलक्न जाएंगे, मै यहां वैटी-वटी 
करूगी क्या ? यह्‌ सुनकर सेठ ने कहा--अपने यहां एक गोदाम कपसि से भरा 
है । तुम दिनभर वैठी-व॑ठी सूत कातते रहना । काम में मन लग जाएगा तो वर्षं 
पूराहोतादही दीखेगा। 

पति की अनुपस्थिति मेँ पत्नी ने मलत रस्ता ले लिया। वह दुश्चरित्रा 
गई । दिन-रात एेश भौर विलास ! कौन पति को याद करे ? गौर कौन कपास 
कते ? समय अपनी गति से वह्‌ रहा था । सेठानी की आंखे तव खृलीं जव उसे 
संवाद मिला किं सेठजी अपनी एक-वर्षीय यात्रा पूरी कर अवं घर पहुंच रहै है । 
सेठ के आगमन करा संवाद सेठानी के लिए महाभारत वन गया भौरसारी 
व्यवस्था उसने ठीक करली, पर कति विना कपास का सूत तौ वन नहीं सकता 
था । आखिर उसने एक षडयंत्र रचा मौर अपने प्रति को फंसाने के लिए निकल 
पडी । 

चण्डीदेवी का भयावह रूप, सिर पर धग-धगते अगारे से. भरी हंडिया भौर 
हाथ मे नंगी तलवार । सेठानी अपने पति के रास्ते मे भाकर खड़ी हो गई । ज्यों 
ही वह उधर से गुजरा, वह्‌ कड़ककर वोली--अरे यायावर ! कौन है तू बिना 
मेरी भाज्ञा इस कान्तार से गुजरने वाला ? 

सेठ काप उठा कुछ पूषन का साहस उसे नहीं हुमा । हाय जोड़े, पावो मे 
सिर रखा, भिड्गिंडाया, पर देवी का कोप शान्त नहीं हुमा 1 उसके हाथ में नेगी 
तलवार देख सेठ का सिर चकराने लगा । भय के कारण उसके मुह्‌ से शब्द नहीं 
निकल रहै धे। फिर भी वह्‌ वचा-खुचा साहस जुटाकर वोला--मां ! भूल हौ 
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गई, क्षमा करो, चाहो तो कोई प्रायश्चित्त दे दो । 

सेठानी इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। वह्‌ कुष रोव प्रदथित.करती हई 
वोली-- 

मै हं देवी चण्डिका, मा्थै मोटी हंडिका 1 
थारो या पत्नी रौ नाश, (या) कात्यो-पीन्यो करूं कपास । 

देवी तै प्रायश्चित्त के तीन विकल्प सुन्षाए-- 

१. इस तलवार से तुम्हारी गरदन उतारद्‌। 

२. तुम्हारी पल्नी को वलि का बकरा वना द| 

३. तुम्हारी पत्नी हारा काति गये द्रुत को कपास वना दू । 

भद्र श्रेष्ठी अपनी पत्नी की वंचना को नहीं समन्ञ सका । उसने अनुनयपू् 
शब्दो मे कहा--देवी ! तीसरा विकल्प मृन्ले स्वीकार है । देवी वोली--तथास्तु ! 
एेसा दही होमा । पर देखो, दो घंटा तक यहां से हिना मत । 

वहां से लौटकर सेठानी धर पहुंची भौर अपने चण्डी के मूखौटे कौ उतार 
फका | दो घटे वाद वहां से चलकर सेठ धर पहुंचा ! भय कै कारण उसे ज्वर 
हो गया था | मध्याह्न की धूप भौर भूख का प्रभाव था) दयनीय दशा में उसने 
धर मेँ प्रवेश किया । सेठानी प्रतीक्षामें वैठी थी । सेठ की हालत देखते ही वह्‌ 
आंसू वहाती हई वोली --अपको शरीर का कोर्ईध्यान हैया नहीं? यह्‌ क्या 
हाल वनारखादहै? 

सेठ वोला--माज तो तुम्हारे सौभाग्य से ही वचकर भाया हूं, माग मेँ देवी 
कुपित हो गई, वह मेरे या तुम्हारे प्राण लेकर ही संतुष्ट हीने वाली थी, किन्तु 
एक वात पर राजी हो गई कि तुमने सालभर जो सुत काता है उसे कपपर 
बदलकर जीवन-दान दे सकती हूं । 

सेठानी अन्यमनस्क होकर बोली--तो क्या मेरा साल भर कां परिश्रम 
व्य्थं जाएगा ? सेठ ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा--प्राण वचं तौ लाखो पाए। 
चलो, देखें तुम्हारे सूत का क्या हाल है ? परति-पली दोनों गोदाम में गष, वहा 
कपास का ढेर वैसे ही लगा था, जैसे सेठ छोड़कर गया था । प्ली ते व्यय 
भरी मूसकान विचेरते हुए कहा--भापकी देवी ने मेरा कात्या-पील्या कपि कर्‌ 
दिया. । 


सत्सस्पकं का प्रभाव 


एक सेट को व्यवसाय की दृष्टि से सुदूर प्रदेश में जाना था) उस समय यातायात 
के वैल्ञानिके साधन उपलब्ध नहीं ये, इसलिए यात्रा मे काफी समय लग जाता 
था) सेठानी सेठ के जाने का नि्णेय सुन उदास हौ गई । सेठ ने उसको जल्दी 
आने का आश्वासन देकर उसमे स्वीकृति ले ली। सेठानी अकेली रहना नहीं चाहती 
थी, पर विवश थी । आखिर उसने अपने पत्तिको विदादी। विदा के समय सेठ 
ने अपनी पत्नी को शिक्षा देते हृए कहा-्म वहां का काम निपटाकर जल्दी अने 
का प्रयास्त करूगा । फिर भी कुछ समय लग सकता है । तुम अपने कुलाचार का 
ध्यान रखना ! किसी भी स्थितिमें कुल-मयदिा का अतिक्रमण मत करना। 
कदाचित्‌ तुम्हारा मन असन्तुष्ट हो जाए तो किसी व्यक्ति को याद कर लेना। 
पर ध्यान रखना वहं व्यक्ति एेसा हौ जो शौच के लिए सवसे दूर जाता हो। 

सेठानी को सेठ का यह्‌ कथन अप्रिय लगा । वह्‌ वोली--आपमेरा अविश्वास 
व्यो करते ?मेरा मन स्थिर है। मै अपने जीवन में कभी एेसा प्रसंग अनेही 
नही दूगी । 

सेठ बोला--मेरे मन में तुम्हारे प्रति किचित्‌ भी अविश्वास नहीं है, पर 
पत्ता नहीं केव क्या घटित हो जाए ? इसलिए थोड़ा-सा संकेत सात्र क्रिया है, मौर 
तो तुम स्वयं समद्ञदार हो । 

सेठ अपने व्यावसायिक प्रदेश मे पहुंचा गौर लम्बे समय तक नहीं लौट सका । 
सेठानी सेठ की प्रतीक्षा मे पलक विठाए वैटी थी, पर सेठ के आगर्मेनकौ कोई - 
सूचना नहीं मिली । आखिर एक समय आया जव सेठानी का मन विचलित हो 
गया । उस समय उसे अपने पति की शिक्षा याद माई 1 अव वहु अपने मकानकी , 
छत पर चद्कर शौच जाने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण करने लगी । उसने 
देवा-एक व्यवित दूर, बहुत दुर जा रहा है 1 दो-चार दिन उसके वारे में पक्क 
जानकारी कर सेठानी ने उसे आमन्तित करने का निणेय ले लिया । वह्‌ 
सेठानी के मकान के अगे से ही गुजरता था। एक दिन उसमे अपने ¬ 
साथ उसने ऊपर बुलाया । उस व्यवित ने सोचा--कोई काम होगा । वह्‌ ` 
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कमरे में प्ुचा । उसके पहुंचते ही प्रारंभिक शिष्टाचार की वातो के वाद सेठानी 
ने अपनी मन:स्थिति के अनुरूप व्यवहार का प्रदर्शन किया । भगन्तुक एक वार 
चौका ओर फिर कांप उठा । वह्‌ सेठानी के हाद-भाव को समञ्च गया था } अपने 
वचाव के लिए उसने एक उपाय सोचा 1 उस उपाय की क्रियान्वितति के लिए उसने 
अपने हाथ में थाम हुए उस मिद्ी के वतन (करवा) को गिरा दिया, जिसे वह्‌ 
जंगल जाते समय पानी सेभरवे जाता था) 

मिट का वतन भिरा ओौर चूर-चूर हौ गया । आगन्तुक उसे देख सिसकियां 
भरकर रोने लगा । सेठानी आश्चयं मे खो गई । मिटुी का वतेन टृटने पर इतना 
दुःख ? उसने दुःख का कारण पृछा ! अगगन्तुक आंसू पोंछते हुए बोला--हे प्रभो ! 
अवक्या होगा ? मेरे जीवन भर की अजित इज्जत समाप्त हौ जाएगी । सेठनी 
की समज्ञमे कुछ भी नहींआ रहा था। वह्‌ बोली-जप चिन्ता क्योकरतेषह? 
जसा चाहो वैसा करवा" अपने यहां से वे लीजिये । आप यहु तो वताएं कि भापके 
मनमेदुःखक्यादहै? 

आगन्तुक सकूचाता गौर सहमता हुआ वोला--यहं करवा मेरे जीवन का 
साथी है! मैने आज तक अपनी पत्नी भौर करवे के अतिरिक्त किसी के सामने 
अपनी काछठ को अनावृत नहीं किया । अव मुञ्चे दूसरा मिदर का वर्तन लेना पडेगा । 
वस यही सोचकर व्यथितो रहाहूं। 

सेठानी ते भगन्तुक की यह्‌ वात सुन भपने आपको संभाल लिया । वह्‌ 
सोचने लगी--कहां यह्‌ सदाचारी व्यक्ति यौर कहां कुल-परम्परा को तोडने के 
लिए उद्यत मेरा मन ? मैने भपने कुत्सित्त विचारों से अपने जीवन में धन्वा लगा 
लिया । खैर, अव भी संभल जाऊं तो अच्छाहै। 

सेठानी का मन बदला मौर उसने आगन्तुक को पिता-तुल्य सम्मान देकर 
विदा किया । कुलीन व्यित के सम्पकं से असन्तुलित मन भी सन्तुलित हौ जाता 
है । इसलिए अक्रुलीन व्यकित के संसग से वचाव करना चाहिए । 


अन्नाणी कि काही? 


मद्रास महानगर में कोई राजस्थान का ्रामीण व्यक्ति पहुंच गया । उसने शहर 
मे एक बहुत भव्य प्रासाद देखा । वह्‌ वहीं खडा रहा । एक व्यक्ति उधर से गुजरा । 
उसने पुषछठा--यह्‌ मकान किक है ? आगन्तुक वोला--तेरियाद । ग्रामीण आदमी 
ने सोचा--यह्‌ तेरियाद साह्व की कोठी है ! वह अआगै वढ़ा । वहां एक वहत बड़ा 
क्षत्रम्‌ (धर्मशाला) था । उसकी जिज्ञासा बढी ओौर उसने किसी राहगीर से पृष्ठ 
लिया--यह किसने वनवाया ? राहगीर नै उत्तर दिया-तेरियाद । उसकी 
धारणा मे उस भव्य प्रासाद ओौर इस क्षत्र के मालिक काएकही चित्र उभरा। 
शहर की यूनिवर्सिटी के निकट से गुजरते समय वह्‌ ठगा-सा रह्‌ गया 1 उसने 
सोचा--यह्‌ इतना वड़ा मकान किसका हौ सकता है ? उसके एेसा सोचते ही एक 
महिला उधर से गूजरी । वह पषने का लोभ संवरण नहीं कर सका। महिला ने 
कहा--तेरियाद ! ग्रामीण मन-ही-मन मगध मौर विस्मित हो मया। उसकी 
कल्पना मे तेरियाद महोदय वहु त सम्पन्न व्यक्ति थे, जिन्हे मद्रास जैसे वड़े 
एहूर मे इतने वड़े मकान वनवा लिये । 

मन में उमड़ते हुए उत्सुकता के ज्वार को किसी तरह थमि हए वहं एक 
वहुत वड़े हास्पिटल के आगे जाकर खड़ा हुभा । उस्तके वारे मे भी उसे उपर्युक्त 
शब्द सुनने को मिला } अव तो वह्‌ तेरियाद महोदय से मिलने के लिए उतावला हौ 
उठा । वहां से कुछ अगे बठने पर रेलवे स्टेशन पहुंच गया । वहां उसने टेन से 
उतरते हृए एक व्यक्ति को देखा । जिसके गले में फूलमालाएं लदी हुई थीं । लोग 
उसे घेरे खड़ेथे ओर उसी की जय वल रहे थे} ग्रामीण ने उनका परिचय पृष्ठा 
तो किसी यावी ने कह दिया--तेरियाद । ये शब्द सुनते ही उसकी खुशी का पार 
न रहा । उसकी तेरियाद महोदय को देखने की वृद-वृंद इच्छा घनीभूत होती हई 
पुरा हिमालय वन गई थी । किसी प्रवल इच्छा की पूति होने पर आदमी ` 
जंसा सुख मिलता है, वही सुख उस प्रामीण को भिला । 

अपने मन मै विविध प्रकार की कत्पनाएं संजोत्ता ओर शहर 
दुनिया को सुगधभाव से देखता-देखता वह वाजार में पहुंचा । वहां किसी , 
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भ्रवयात्रा निकल रही थी) शिक्षित न होने पर भी उसके मन मे उठने वाली 
जिज्ञासां का पार नहीं था । उसने वहां खड़े किसी नवयुवक से धीरे से पुष्ा-- 
भाई! ये कौन है ? युवक लापरवाही के सःथ वोला--तेरियाद { इतना सुनना 
थाकिवह्‌ ग्रामीण फूट-फूट केर रोने लगा। उसका रोना देखकर लोग इकट्ठे 
हो गए } उन्होने रोने का कारण पृष्ठा तो वह्‌ वोला--तेरियाद साहूव कितने वड 
आदमीथे। आजवे इस्र धरती परनहीं रहै 1 अव इनके मकानों को कौन 
संभलेगा ? ्रामीण की इन वेतुकी बातोंको कोई भी नहीं समञ्च सका। उसी 
समय वहां कोई राजस्थानी पहुंच गया 1 उसने उसे दो-चार प्रष्न पृ्ठकर वहां 
एकत्रित लोगों को समञ्चति हए कहा--यह राजस्थान के गांव से पहली वार 
मद्रास भाया है यहांकी भाषा से अपरिचितहै। कुछभी देखता है, उसके वारेमें 
पूता है । लोग इसकी वोली समन्नते नही, इसलिए सीधा-सा जवाव दे देते है 
तेरियाद, नहीं जानते 1 यह्‌ समञ्च गया कि तेरियाद किसी ञादमी कानामहै। 
हर घटना को यहु उसी के साय जोडता गया ओर जव शव-यात्रा के सम्बन्धमें 
पूछने पर भी उसे तेरियाद ही सुनने को मिला तो यह्‌ मधीर हौ ग्या। 
ग्रामीण के अज्ञान परलोगोंकोततरसतो माया ही, पर इस अजीवोगरीव 
वात परवे सव इतने हंसे कि हंसते-हुंसते लोटपोट हौ गए । भगवान्‌ महावीर ने 
सचहीतो कहा है--'अन्नाणी कि काही, कि वा नाहीद्‌ छेय परावगं ।' भन्नानी 
व्यित क्या करेगा ? ओर कैसे जानेगा कि उसके लिए श्रेयस्करक्या है तथा 
अश्रेयस्करक्याहै? 
[1] 


